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ः नाशिर 
कुअने मजीद के बाद रसूलुल्लाह सलल्लाहों व आलैहि 
वसल्लम और अइम्मए ताहेरीन अलैहिमुस्सलाम से मन्कूल हदीसें 
इस्लाम के लिये सरमायए हयात और मुसलमानों के लिए सर 
चश्मए हिदायत है। इन हदीसों के बगैर इन्सान न तो तौहीद 
का फलसफा समझ सकता है न कुर्भननी अहकाम से आगाह 
हो सकता है और न दीन से मुकम्मल तौर पर वाकफियत 
हासिल कर सकता है। 

.. कुर्भनन की इजमाली आयात की तफसीर, मुताशाबेहात 
की ताबीर, वाकेआत की तौजीह, अहकाम की अमली सूरत, 
| नासिख व मन्सूख और आम व खास का इल्म मासूमीन की 
। हदीसों के सिवा और किसी जरिये से नहीं हो सकता। 
सिर्फ कुर्भनने मजीद हमारी हिदायत के लिये काफी 
नहीं है क्योंकि सामित (खामोश) होने की बिना पर वह किसी 
+ आयत के गलत मफहूम समझने वाले को टोक नहीं सकता, 
उसके अमल की इस्लाह नहीं कर सकता इसलिए पैगम्बरे 
इस्लाम ने कुरआन के साथ-साथ एक मासूम गिरोह को भी 
मोअय्यन किया है जिसका नाम अहलेबैत व इतरत- है और 
हदीसे सकलैन इस पर शाहिद है। 

लेहाज़ा न हुआ कि हर जमाने में एक मासूम जात 


जो मकतब, 'इल्मे लदुनन्‍्नी की सनद याफ्ता हो और उसने ॥ 


दुनिया के किसी मदरसे से तालीम न हासिल की हो। और 
उससे किसी गलती का इम्कान न हो कुर्आन के साथ-साथ 
ध्प्य ताकि वह गुमराहों को सही रास्ता दिखलाती रहे। 

वक्‍त का अहम तकाजा है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम 
की उन हदीसों को हिन्दी लिपि में मुन्तकिल किया जाय जो 
अर्बी फारसी और उर्दू किताबों का सरमाया है। 
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| लेहाजा इस ख़याल के तहत हमारे इदारे ने हज़रत 
॥ सिकतुल इस्लाम मौलाना शेख मोहम्मद याकूब कलैनी अलैहिर्रहमा 
| की किताब उसूले काफी को जिसका उर्दू तरजमा आली 
।| जनाब अदीबे आजम मौलाना सैय्यद जफर हसन साहब किब्ला 
॥| ने किया है, को हिन्दी में ब-तदरीज शाया करने का फैसला 
। किया और अब चौथी जिल्द की इशाअत की सआदत हासिल 
| कर रहे हैं, इसके बाद इन्शाल्लाह पॉचवी जिल्द भी मंज़रे आम 
पर आ जाएगी। हमें उम्मीद है कि हिन्दी दा तबका भी इस 

किताब से भरपूर इस्तेफादा करेगा। यहाँ तक उसकी दुनिया 

व आखेरत के चिराग रौशन व मुनव्वर हो जायें। 


न 
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द एहकरूल इबाद, 
; सैय्यद अली अब्बास तबातबाई 
हा अब्बास बुक एजेन्सी, 
; ... दरगाह हजरत अब्बास आ. 

रूस्तम नगर, लखनऊ । 
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उन्बाब द 
मुसलमानों को अजीयत और हकीर समझना 
दूसरों के ऐब ढूंडने वाला 
मजम्मत सरजनिश मोमिन 
गीबत व बोहतान 
नक्ले सुखन हर मोमिन 
शमातत 
सब्बाब (गल्यारा) 
तोहमत व बदगुमानी 
उसके बारे में जा अपने भाई को नसीहत न करे 
खलल्‍्फे वाद 
उसके बारे में जिससे बरादरे मोमिन 
मलने आए और वो न मिले 
भाई मदद चाहे और वो न करे 
जो कोई बरादरे मोमिन न खुद कोई 
चीज दे न दूसरों को देने दे 
जो मोमिन को डराए 
चुगलखोर 
इफशाए राज 
मअसीयते खुदा क॑ साथ इताअते मखलूक 
दुनिया में गुनाहों की सजा 
गुनाहगारों से हमनशींनी 
अस्नाफे मर्दुम 
कुफ्र 
वुजूहे कुफ्र 
कुफ्र के सुतून और उसकी शाखें 
सिफते निफाक व मुनाफिक 
शिर्क 
शक 
जिलाल 
मुस्तअजफ 
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एक सौ अटठासी वॉ बाब 

अल हुब्बो फिललल्‍लाह वलबुगजो फिलल्लाह 
4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जो खुशनूदीए खुदा के 
लिए किसी से मोहब्बत करे या बुगज़ रखे और खुशनूदीए खुदा 
के लिये किसी को अता करे तो उसका ईमान कामिल है। 
2. अबू अब्दिल्लाह अलै. से मरवी है के जो ईमान की रस्सी 
को मजबूत पकड़े हो उसको चाहिए के मोहब्बत या अदावत, 
अता या मना जो कुछ हो महज खुशनूदीए खुदा के लिए हो। 
3. फरमाया रसूल अल्लाह स. ने मोमिन का मोमिन को 
खुशनूदीए खुदा के लिए दोस्त रखना ईमान की सबसे बड़ी शाख 
है आगाह हो जिसने खुशनूदीए खुदा के लिये किसी से मोहब्बत 
या बुगज रखा या अता किया या मना किया तो वो शख्स 
अस्फियाए खुदा में से है। 
4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जो खुशनूदीए खुदा के 
लिए एक दूसरे को दोस्त रखने वाले को कयामत के रोज नूर 
के मिम्बरों पर होंगे और नूर से उनके चहने और अजसाम और 
मिम्बर ऐसे चमक रहे होंगे के वो इसी नूर से पहचाने जायेंगे 
और उनसे कहा जाएगा ये वहीं लोग हैं जो आपस में एक दूसरे 
से कर्बतन इलल्लाह दोस्ती रखते थे। 
5... मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अलै. से पूछा क्या हुब और 
बुगज़ ईमान से है फरमाया क्या ईमान हुब और बुगज़ के अलावा 
भी कोई चीज है फिर ये आयत तिलावत फरमायी “उसने ईमान 
को तुम्हारे लिए महबूब करार दिया है और तुम्हारे दिलों में 
इसको जीनत दी है और क॒फ्र व फूसूक व इस्यान से नफरत 
दिलायी है यही लोग राशिदीन हैं। 
6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह स. ने 
अपने असहाब से फरमाया “ईमान की कौन सी रस्सी ज़्यादा 
मजबूत है? उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ही बेहतर जानते हैं 
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क्‍ रु ने कहा नमाज, बअज़ ने कहा ज़कात, बअज़ ने कहा॥ 
रोज़ा, बअज़ ने कहा हज, बअज ने कहा उमरा, बअज ने कहा 
जेहाद, रसूल अल्लाह ने फरमाया जो कुछ तुमने कहा ये॥| 
फंजीलत है लेकिन ये सबसे ज्यादा मज़बूत रस्सी नहीं, सबसे 
.. मजबूत रस्सी अल हुब्बो फिलल्‍लाह वल बुगजो फिल्लाह 
और औलियाए खुदा को दोस्त रखना और उनके दुश्मनों से| 
बुगज़ रखना है। 

7. फरमाया अबू जाफर अलै. ने कि रसूलुल्लाह ने फरमाया 
खुशनूदीए खुदा के लिए मोहब्बत करने वाले रोज़े कयामत | 
जबरजद सब्जबर की जमीन पर अर्श इलाही के साये में होंगे 
और दोनों हाथ उनके दाहिने हाथ की तरह होंगे उनके चहरे 
सफेद होंगे और सूरज से ज्यादा चमकदार उनकी मंजिलत पर 
हर एक मलके मुकर्रब और नबीए मुर्सल करेगा। लोग पूछेंगे ये 
कौन हैं कहा जायेगा ये वो लोग हैं जो रजाए इलाही के लिये 
एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। 

8. हज़रत अली इब्नुल हुसैन अलैं. ने फरमाया जब रौजे 
कयामत अव्वलीन व आखेरीन जमा होंगे तो एक मुनादी निदा 
करेगा.जिसको लोग सुनेंगे वो कहेगा कहाँ हैं कुर्बतन इलल्लाह 
मोहब्बत करने वाले। पस कछ लोगों की गर्दनें उठेंगी उनसे 
कहा जायेगा जन्नत की तरफ बेहिसाब चलो, मलाएका पूछेंगे 
कहॉ जा रहे हो वो कहेंगे हम कुर्बतन इलल्लाह मोहब्बत करने 
वाले हैं वो कहेंगे तुम्हारे आमाल क्या थे उन्होंने कहा हम 
खुशनूदीए खुदा के लिये किसी से मोहब्बत या बुगज़ रखा करते 
थे वो कहेंगे क्या अच्छा है अज़ अमल करने वालों का। 

9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि मोमिन की तीन 
अलामतें हैं इल्म बिललाह और मोहब्बत व बुगज फिल्लाह। 

40. इमाम जाफरे सादिक अलै. ने कहा एक शख्स तुमसे 
मोहब्बत तो करता है बज़ाहिर शिया होने की हैसियत से और 
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 उसूले काफी | (0])).. _किताबुल इमान बल कुछ , 
गुनाह को नहीं जानता जो तुम करते हो तो खुदा उसको दाखिले॥ 
जन्नत करेगा और तुम से ब सबब शिया होने के अदावत रखता। 
है और ये नहीं जानता की तुम्हारा गुनाह क्‍या है खुदा उसको 
दाखिल जहन्नुम करेगा। 
42. फरमाया अबू जाफर अलै. जब तुम ये जानना चाहो कि॥ 
तुम में नेकी है तो अपने दिल पर गौर करो अगर वो अल्लाह के 
मुतीअ बन्दों से मोहब्बत करता है और अहले मअसीयत से बुगज॥ 
रखता हैतो तुम समझ लो कि तुममें नेकी है और अगर अहले 
ताअत से बुगज रखता है और अहले मअसीयत से मोहब्बत 
रखता हे तो तुम समझ लो तुममें नेकी नहीं और अल्लाह तुम से 
दुश्मनी रखता हे आदमी जिससे मोहब्बत रखता है उसी के साथ 
होता है। 
44.. फरमाया मो. तकी अलै. ने अगर कोई शख्स किसी से 
कुर्बतन इलल्लाह मोहब्बत करे तो अल्लाह उसको उस मोहब्बत 
का सवाब अता करेगा अगरचे उसका महबूब इल्मे इलाही में 
दोजखी हो और अगर किसी से कुर्बतन इल्लल्लाह बुगज रखे तो 
अल्लाह उसको उसका सवाब देगा अगरचे उसका दुश्मन अहले 
जन्नत ही से हो। 
43. फरमाया अबू जाफर अलै. कभी ऐसा होता है कि हुब्बे 
फिललाह और हुब्बे रसूल स. के साथ हुब्बे दुनिया होती है पस 
जहाँ तक और जब तक हुब्बे रसूल स. का तअल्लुक खुदा पर 
उसका सवाब है और जिसका तअल्लुक दुनिया से है उसका 
सिला कुछ नहीं।.. 
44.. फरमाया सादिके आले मो. अलै. ने जब दो मुसलमान 
मिलें तो अफजल उनमें वो है जो मोहब्बत में ज्यादा हो। .. 
45.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जब दो मोमिन मिलते 
है तो अफजल वो होता है जो अपने भाई से मोहब्बत में ज़्यादा 
हो। द द 
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 उसूले का , (2) __( किताबुल इमान बल कुछ)... 
36. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जब कोई दीन की 
॥ मोहब्बत में किसी से बुगज़ या मोहब्बत नहीं रखता उसका दीन || 
ही नहीं है। 
एक सौ नवासी वॉ बाब 

मजम्मते दुनिया और जोहद फिददुनिया 
4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जोहद फिद्दुनिया 
कल्बे इन्सान में हिकमत बरकरार रखता है और उसकी जबान 
को गोया करता है और अयूबे दुनिया उसको नजर आ जाते हैं 
उसकी बिमारी भी उसका इलाज भी और उसे ले जाता है सहीह 
सलामत दारूस्सलाम की तरफ। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने खैर सबकी सब. एक 
घर में जिसकी कुंजी जोहद फिद्दुनिया है फिर फरमाया रसूल 
अल्लाह स. ने फरमाया कि कोई शख्स इमान की हलावत अपने 
कल्ब में न पायेगा जब तक गिजाए दुनिया से बेपरवाह न हो | 
और हजरत अबू अब्दिल्लाह ने फरमाया जब तक दुनिया से || 
बेरगबत न हों दिलों पर हराम है कि वो हलवाते ईमान को पायें। 
3. फरमाया अमीरूल मोमिनीन अलै. ने दीन में सबसे 
ज्यादा मददगार अखलाक में जोहद फिद्दुनिया है। 
4. एक शख्स ने अली इब्नुल हुसैन से पूँछा जोहद के 
मुतअल्लिक फरमाया दस चीजें है उनमें एक जोहद है पस 
जोहद का आला दर्जा वराअ का अदना दर्जा है और वरआ का || 
आला दर्जा यकीन का अदना दर्जा है और यकीन का आला 
दर्जा रिजा का अदना दर्जा है जोहद की तारीफ किताबे खुदा 
में ये है जो फौत हो जाए उसपर अफसोस न करो जो मिल 
जाए उसपर खुश न हो। 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जिस दिल में शको 
शिर्क हो वो साकितुल एतबार है अम्बिया और औसिया ने दुनिया 
से बेरगबती इसलिए रखी ताकि आखरत के लिए इनके दिल 
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मोहब्बते दुनिया से खाली हो जायें। 
6. अमीरूल मोमिनीन अलै. ने फरमाया जो शख्स सवाबे 
आखेरत के तरफ रगबत रखता है उसकी अलामत यह है कि वो 
दुनिया की चन्द रोज़ा लज्जात को तर्क करता है जो शख्स 
दुनिया में जोहद अखितियार करता है तो वो तक्सीमे इलाही की 
रू से नुक्सान में नहीं रहता क्योंकि दुनिया के फायदे से ज़्यादा 
उसे आखेरत का सवाब मिल जाता है लज्जात दुनिया के हरीस | 
|| को हिरस करने से कुछ ज्यादा नहीं मिल जाता तो वो सवाबे 
आखरत से भी महरूम हो जाता है। 
7. फरमाया हजरत अब्दुल्लाह अलै. ने रसूल अल्लाह स. 
को दुनिया से कोई चीज उससे ज्यादा पसन्द नहीं आयी कि वो || 
भूखे रहें और खुदा से डरते रहें। 
8... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने एक रोज़ रसूले खुदा | 
स.महजूनो मगमून बरामद हुये उनके पास फरिश्ता आया और | 
| अपने साथ खजाएने अर्ज की कन्जियाँ लाया और कहने लगा 
ऐ मोहम्मद स. ये खिजाएने अर्ज की कुन्जियाँ हैं “खुदा फरमता 
है कि कुफ्ल खोलो और जितना चाहो ले लो" तुम्हारा सवाबे 
आखेरत मेरे नजदीक कम न होगा हजरत ने फरमाया दुनिया 
घर है उसके लिये जिसके लिये दूसरा घर न हो यहा जमा वो 
करेगा जिसकी अक्ल न हो फरिश्ते ने कहा कसम है उस जात 
डे जिसने आपको नबीए बरहक बनाया कि यही कलाम मैंने 
आसमानें चहारूम पर उस फरिश्ते से सुना था जिसने मुझे ये 
कुन्जियाँ दी थीं। द 
॥9 . फरमाया हजरज अबू अब्दिल्लाह अलै. ने रसूल अल्लाह | 
स. गुजरे एक ऐसे मुर्दा बकरी के बच्चे की तरफ से जिसके | 
कान कटे हुये थे और वो मज़बला पर पड़ा हुआ था आपने 
असहाब से फरमाया इसकी क्‍या कीमत होगी उन्होंने कहा अगर 
॥ ये जिन्दा होता तो एक दिरहम इसकी कीमत न होती और 
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अबतो कीमत का कोई सवाल ही नहीं हज़रत ने फरमाया खुदा 
की कसम ये दुनिया खुदा के नजदीक अहले दुनिया के लिये 
इससे ज़्यादा जलील है। क्‍ 
40. फरमाया हज़रज अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जब खुदा 
किसी बन्दे के साथ नेकी का इरादा करता है तो उसे दुनिया 
से बेरगबत कर देता है इल्मे दीन का आलिम बना देता है और 
दुनिया के ऐब उसकी नजर में जाहिर कर देता है और जिसको 
ये चीजें मिल जाती हैं तो उसको दुनिया ओ आखेरत दोनों की 
भलाई मिल गयी और ये भी फरमाया जोहद से बेहतर किसी ने 
हक को और किसी दरवाजे से नहीं पाया और अदाए हक के 
लिये जिद है उस चीज की जो उन्होंने तलब की रावी कहता 
है मैंने कहा लोग ऐसा क्‍यों करते हैं फरमाया इसलिये कि 
दुनिया की तरफ उनको रगबत है फिर फरमाया जो लोग बड़ा 
सब्र करने वाले और करीमुत्तबअ वो दुनिया की तरफ रगबत 
नहीं करते क्योंकि दुनिया तो चन्द रोजा है जब तक तुम दुनिया 
से बे रगबत न होगे तो लज्जते ईमान तुम्हारे लिये हराम होगी 
और हजरत ने ये फरमाया जब मोमिन ने अपने दिल को 
॥ मोहब्बते दुनिया से खाली कर लिया तो वो बुलन्द मर्तबा हुआ 
| और मोहब्बते खुदा की लज़्जत उसे हासिल हुई और अहले 
दुनिया से मख्बूतुल हवास समझने लगे और लोग हलावते 
ह॒ब्बुल्लाह को खब्त जानते हुये इस खयाल को छोड़ते नहीं और 
हजरत ने फरमाया जब किसी दिल में सफाई पैदा होती है तो 
॥ दुनिया इसपर तंग हो जाती है और इसका तअल्लुक बहिश्त से 
हो जाता है जो आसमान में है। द 
॥4. हजरत अली इब्नुल हुसैन से सवाल किया गया 
इन्दलललाह कौन सा अमल ज्यादा अफजल है फरमाया अल्लाह 
और रसूल की मारफत के बाद बुगजे दुनिया से बढ़कर कोई 
॥| अमल नहीं और इसकी बहुत सी शाखे हैं और मआसी की भी 
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..ः है पस सब से पहली चीज खुदा की नाफरमानी तकब्बुर है 
ये मआसियते इब्लीस है उसने इन्कार किया। उसने तकब्बुर 
किया और काफिरों में से हो गया और हिरस वो मअसीयत (तर्क 
औला) आदमो हव्वा है अल्लाह ने उनसे कहा था कि जो चाहो 
खाओ मगर उस दरख्त के नजदीक न जाना वरना अपना 
नुक्सान करने वालों में से हो जाओगे पस उन्होंने उस चीज को 
ले लिया जिसकी उन्हें जरूरत न थी लेहाज़ा रोजे कयामत तक 
द _ औलाद में दाखिल हो गयी और औलादे आदम अक्सर 
उस चीज को तलब करेगी जिसकी उसे जरूरत न हो। फिर 
हसद कि जो आदम के बेटे में पाया गया उसने अपने भाई को 
कत्ल कर दिया उंसी की शाखें औरतों की मोहब्बत, दुनिया की 
मोहब्बत, रियासत की मोहब्बत, राहतो आरामो बुलन्दी, मर्तबा 
।|और दौलत की मोहब्बत है ये सात आदतें हैं ये सब मोहब्बते 
[दुनिया में जमा हो गयी हैं अम्बिया और ओलमा ने इन उमूर को 
जानते हुए ये फरमाया है कि दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों | 
की जड़ .है दुनिया बेसिबात है उसकी उसे किसमें हैं खुदा तक 
पहुँचने वाली भी है और मलऊना भी है। 

42.. फरमाया रसूले खुदा ने तलबे दुनिया में नुक्साने आखेरत 
है और तलबे आखेरत में नुक्साने दुनिया है और दुनिया का 
नुक्सान आखेरत के सकी से बेहतर है। 

3.._ रावी ने इमाम मोहम्मद बाकर अलै. से कहा मुझे ऐसी 
बात बताईये जो मेरे लिये नफा बख्श हो। फरमाया ऐ अबू 
उबैदा मौत का जिक्र ज्यादा करो जो मौत का जिक्र करता है वो 
दुनिया से बेरगबत हो जाता है। 

44... फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने एक फरिश्ता हर 
रोज निदा करता है ऐ इब्ने आदम पैदा हो मौत के लिये जमा | 
कर फना के लिये घर बना बरबादी के लिये। 

5. फरमाया इमाम अली इब्नुल हुसैन अलै. ने दुनिया पीछे 
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की तरफ जा रही है और आखेरत आगे की तरफ आ रही है और 
|| इन दोनों के लिये बेटे हैं पस तुम आखेरत के बेटे बनो और ॥ 
अबनाए दुनिया में से न बनो और तुम तर्क दुनिया करने वाले|| 
और आखेरत की तरफ रगबत करने वाले बन जाओ। जो लोग 
तर्के दुनिया करते हैं वो ज़मीन को अपना बिस्तर और खाक को || 
|| अपना फर्श बनाते हैं और पानी को लजीज मशरूबात जानते हैं 
।और असबाबे दुनिया से पूरा पूरा कतअ तअल्लुक करते हैं। 
| आगाह हो जो जन्नत का मुश्ताक॒ हुआ उसने ख़्वाहिशाते दुनिया 
॥ को तर्क किया और जो आतिशे जहन्नुम से डरा उसने मुहर्रेमात 
से रूगर्दानी की और जोहद अखितियार किया मसाएबे दुनिया 
।| उसकी नज़र में हेच हो गये आगाह हो खुदा के बन्दे ऐसे भी हैं 
जो गोया अहले जन्नत को जन्नत में दायमी जिन्दगी बसर करते 
॥ देख रहे हैं और दोजख में अहले दोजख को मुअज्जब होते देख 
| रहे हैं उनके शर से लोग महफूज रहते है उनके कूलूब मख्जून 
[और उनके नूफूस पाक और उनकी हाजतें मुख्तसर होती हैं 
| उन्होंने दुनिया में चन्द दिन सब्र से काम लिया। उक्का में उन्हें 
| राहते तवील मिल गयी वो नमाज़ के कयाम में कदम मिलाकर 
। खड़े होते हैं और अपने रब के साथ तज़र्रोंअ व जारी करते हैं 
| कर्जदारों के कर्ज अदा करने की कोशिश करते हैं। दिन में वो 
अलीमो आलिम और नेको मुत्तकी नजर आते हैं तीरों की तरह ॥ 
[| उनके बदन लागर होते हैं इबादात में खौफे खुदा उनपर गालिब 
होता है लोग उन्हें देखकर गुमान करते हैं कि वो बीमार हैं 
हालॉकि वो बीमार नहीं होते हैं तो क्या वो फुसादे अक्ल रखते 
हैं। इस कौम को एक अम्रे अज़ीम ने मुगालते में डाला है वो ये 
॥है के उनका ये हाल जिक्रे जहन्नम और उसकी तकालीफ याद 
करके है यानी न उनको कोई दिमागी आरजा है जैसे जूनून और 
न कोई जिस्मानी आज़ार है जैसा कि लोग उनके मुतअल्लिक॥ 
खयाल करते हैं। 
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46. जाबिर रजी. से मरवी है के मैं इमाम मोहम्मद बाकर अलै. 
की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया ऐ जाबिर में 
मख्जून हूँ और मेरा दिल फिक्रमन्द है। मैंने कहा मैं आप पर 
फिदा हूँ किस चीज़ ने आपके दिल को मख्जून किया। फरमाया 
ऐ जाबिर जिसके दिल में अल्लाह के दीन की साफ और 
खालिस मोहब्बत हो उसका दिल मासिवा की तरफ मश्गूल नहीं 
होता। ऐ जाबिर दुनिया है क्या यहीं न कि कुछ खाना खा लिया || 
और कुछ लिबास पहन लिया और औरत से मोहब्बत कर ली। 
ऐ जाबिर बन्दए मोमिन तो दुनिया में बका के लिये मुतमईन नहीं 
होता और आखेरत में जाने से बेखौफ होता है। ऐ जाबिर 
आखेरत दारे करार है और दुनिया फना का घर है और जवाल 
की जगह, लेकिन अहले दुनिया गफलत में पड़े होते हैं। 
मोमिनीन फुक्हा व अहले फिक्रो इबरत हैं। उनको जिक्रे खुदा 
॥ से बाज नहीं रखता। वो अम्र जिसे वो अपने कानों से सुनते हैं || 
(अरबाबे जलालत का बयान) और नहीं रोकती है जिक्रे खुदा से 
उसे लोगों की जैबो जीनत जिसे वो अपनी आँखों से देखते हैं 
वो सवाबे आखेरत हासिल करने में कामयाब होते हैं जिस तरह 
वो अपने इल्म की बदौलत कामयाब होते हैं। ऐ जाबिर जो लोग 
अहले तक्वा हैं वो बनिस्बत अहले दुनिया के बहुत कम सामाने 
जिन्दगी रखते हैं और तुम्हारी मद्द सबसे ज्यादा करने वाले होते 
हैं तुम उन से अपनी जरूरत बयान करो तो वो तुम्हारी मदद 
करेंगे और अगर तुम भूल जाओ तो वो याद दिलाएंगे वो अप्रे | 
खुदा के सबसे ज्यादा बयान करने वाले हैं और अम्ने खुदा के || 
सबसे ज्यादा कायम करने वाले हैं उन्होंने खुदा की मोहब्बत की 
वजह से दुनिया की मोहब्बत कृतअ कर दी और अपने मालिक || 
की इताअत की बिना पर उनको दुनिया के मआमलात से वेहशत 
होती है और खुदा की अज़मते शान के लेहाज से उनकी दोस्ती 
उनके लिये मंजूरे नजर होती है दुनिया उनके नज़दीक एक 
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सराए की मानिन्द है जिसमें कोई आये और चला जाये या उस 
माल की तरह है जिसे ख्वाब में कोई पाये और जागने पर उसके 
पास कुछ न हो ये मिसाल मैंने तुमसे इसलिए बयान की है कि 
तुम समझ लो कि अहले इल्मो अक्ल के नजंदीक दुनिया साए 
की मिस्ल है ऐ जाबिर अल्लाह ने जो आरियत तुम्हारे साथ की 
है उसकी हिफाज़त करो उसकी दीनो हिकमत के मुतअल्लिक 
ये सवाल मत करो कि खुदा के नजदीक तुम्हारा मर्तबा क्‍या है 
ये इतना ही होगा जितना तुम्हारे दिल में उसके अहकाम की | 
इज्जत होगी जो मैंने दुनियां के मुतअल्लिक तुमसे बयान किया 
अगर उसके अलावा कोई तखय्युल तुम्हारे दिल में है तो खुदा | 
से उज़्ख्वाही की तरफ लोटो, कसम अपनी उम्र की अकसर 
हरीस किसी अम्र तरफ ऐसे हैं कि जब वो चीज़ उनकों मिलती 
है तो उनके लिये बाएसे शकावत होती है और बहुत से ऐसे हैं 
कि जिस चीज से कराहत करते जब वो उनके पास आती है तो 
उनके लिये बाएसे सआदत बन जाती है उसी के मुतअल्लिक 
खुदा ने फरमाया है अल्लाह मोमिनों को गुनाहों से अलग कर 
देता है और काफिरों के लिये सवाबे आखेरत को बरतरफ कर 
देता है यानी मुशरिकों के मोमिनों पर गांलिब आने मोमिनों का | 
अज् बढ़ जाता है और मुशरिकों के लिये आख़ेरत में कोई अर्ज | 
बाकी नहीं रहता। ः 
॥।7. इमाम मूसा काजिम अलै. ने फरमाया अबूज़र ने कहा 
॥ खुदा में जजा दे जब मैं इस दुनिया की खिदमत करता हूँ दो जॉं || 
[की रोटियाँ के बाद जिनमें से एक सुब्हा खाता हूँ और एक शाम 
को और दो ऊनी पोशिशों के बाद जिनमें से एक को लंग बनाता 
हूँ दूसरी को चादर। . 
।8. अबूज़र रावी हैं के अब्दुल्लाह ने एक खुत्बे में फरमाया 
एक तालिबे इल्म के लिये दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि 
उसका खैर नफा न दे और शंर नुक्सान न पहुँचाये मगर जिसपर 
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जे रहम करे। ऐ इल्म- के तलबगार कहीं अहलो अयाल 
और माल तुझे अपने नफ्स से गाफिल न कर दे एकदिन तेरा 
उनसे जुदा होना लाजिम है तू दुनिया में उनके दरमियान एक 
मेहमान जैसा है जो कहीं सुब्हा करे कहीं शाम, दुनिया एक 
मंजिल है जिससे दूसरी मंजिल की तरफ जाना है मौत और 
|| बअस के दरमियान इतना ही वक्‍त है जैसे कोई सो कर जाग 
उठे। ऐ तलबगारे इल्म आगे बढ़ उन मकामात की तरफ जो 
अल्लाह के सामने हैं तुओ अपने अमल का अच्छा बदला मिलेगा 
जैसे तूने किया है उसका बदला वैसा ही बदला ऐ तलबगारे 
इल्म तुझे मिलेगा। 

49. रसूल अल्लाह स. ने फरमाया मुझे दुनिया से क्‍या 
सरोकार मेरी और उसकी मिसाल एक सवारी की सी है जिसे 
गर्म दिन में एक दरख्त मिल जाय और उसके नीचे कैलूला करे 
कुछ देर आराम करने के बाद उसे छोड़ दे। 

20. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने हिरसे दुनिया की 
।| मिसाल रेशम जैसी है जिस कदर अपने ऊपर ज़्यादा तनता 
जाता है उतनी ही उसमें लिपटता जाता है और फिर उसके 
लिये निकलना मुमकिन नहीं होता और उसी में मरकर रह जाता 
है इमाम जाफरे सादिक ने फरमाया कि लुक्मांन ने अपने बेटे को 
नसीहत ये भी की थी के बेटा तुझसे पहले भी लोगों ने अपनी 
औलाद के लिये जमा किया लेकिन जो जमा किया था वो बाकी 
न रहा। तुम्हारी मिसाल उस मजदूर की सी है जिसे किसी 
काम पर लगाया गया और उससे मजदूरी का वादा किया गया 
हो, पस तुम अपना काम पूरा करो तब मुस्तहिके अज् होगे और 
दुनिया में उस बकरी की मानिन्द न बनो जो किसी हरे भरे खेत 
में चरने से मोटी हो जाए और ये मोटापा उसके लिये मौत का 
सबब बन जाये दुनिया मिस्ल एक पुल के है जो एक नहर पर 
| हो तुम उससे गुज़रते चले गये अब कभी उसकी तरफ न ॥। 
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का मा 


॥ लौटोगे और उसकी बरबादी को आबाद न करोगे। ये समझ लो 
के रोजे कयामत जब खुदा के सामने जाओगे तो तुमसे पूँछा 

| जायेगा शबाब कैसे गुज़रा, उम्र को किन मशागिल में खत्म किया 

| माल किसी तरह से कमाया था और कहा कहा खर्च किया था | 

[उसके जवाब के लिये तैयार हो जाओ, जो चीज सामाने दुनिया 

| से गयी उसका गम न करो। अगर वो कम है तो उसे बका 

| नहीं, ज्यादा है तो उसकी बलाओं से अमन नहीं, डरते रहो और 

अपने मआमले में कोशिश करते रहो और अपने चेहरे से पर्दा 

| हटाओ और अपने रब के एहसान के काबिल बनो, दिल से तौबा 

बार बार करते रहो और दुनिया के कामों से उससे पहले फारिग 

| हो जाओ के मलकुल मौत आ दबाए और जिन्दगी का खात्मा 

| करके तुम्हारे इरादों के दरमियान हाएल हो जाये । 

(24.. रावी कहता है कि मैंने इमाम जाफरे सादिक अलै. से 
सुना कि वक्‍ते मनाजात खुदा ने मूसा अलै. से कहा ऐ मूसा अलै 

दुनिया पर ऐसा भरोसा न करो जैसा जालिम लोग करते हैं जो 

| दुनिया को माँ बाप समझकर एतमाद करते हैं। ऐ मूसा अगर मैं 

|अपनी तौफीक के बगैर तेरा काम तुझ पर छोड़ देता तो हुब्बे 
दुनिया ज़रूर तुझ पर गालिब आ जाती और उसकी ताजगी तेरा 

दिल लुभांती, ऐ मूसा अम्ने खैर में उसके अहल के लिये ज़्यादती || 

| तालिब हो और लोगों को उसकी तरफ बढ़ाओ, खैर मिसल अपने 

मफहूम हम के खैर है। दुनिया से उस चीज़ को रद करो जिससे 
बेपरवाई हासिल न हो और उसके पाने की तरफ तुम मुजतर न 
| और ललचाई हुई नजरों से। देता है फिदा होने वाले को जो 

॥ हर नेको बद में अपने नफ़्स पर एतमाद करने वाला हो और || 

| लोगों के माल की कसरत से दिल तंग न हो क्‍योंकि ज़्यादतीए | 
माल कसरते गुनाह का बाएस होती है हुकूके वाजेबा अदा न || 

| करने के बाएस और उसपर भी दिल तंग न हो जिससे बहुत से ॥ 
लोग राजी हों हॉ उससे अल्लाह राजी हो तो जरूर गबज़ा करो 





,ाटचभाकनन 
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.ः गबजा न करो उस शख्स पर जिसकी इताअत लोग करते || 
हों क्योंकि गैरे हक॒ पर इताअत होगी तो मुतीए और मताए दोनों | 
के लिये बाएसे हलाकत होगी । ; 
22. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अलै. ने किताबे हज़रत | 
| अली अलै. में है के दुनिया की मिसाल सॉप की सी है छूने में | 
नर्म और उसके पेट में समे कातिल, आकिल उससे बचता है || 
और नादान बच्चा उसकी तरफ माएल होता है। द 
23... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि अमीरूल मोमिनीन || 
ने अपने एक सहाबी को नसीहत की मैं तुझे और अपने नफ्स || 
को वसीयत करता हूँ उस जात से डरने की जिसकी मअसीयत | 
जाएज नहीं और न उसके गैर से उम्मीद की जाती है और | 
इस्तिगना उसके गैर से नहीं मिलता, जो अल्लाह से डरा उसने ह 
इज्जत पाई, कवी हुआ और सैरो सेराब हुआ और उसकी अक्ल | 
|| को अहले दुनिया से (अल्लाह तबारक व तआला) ने ऊँचा कर 
























दिया उसका बदन तो अहले दुनिया के साथ होता है और | 

उसकी अक्ल आखेरत देखने वाली होती है जब दुनिया में | 

उसकी आँखें जिन चीजों को देखती हैं दिल की रौशनी से वो॥ 
दबा देता है पस वो बुरा समझता है हराम चीज़ों को और 

कक [कश हो जाता है शुब्हात से और खुदा की कसम पाको 

साफ चीजों को भी इसलिए तक कर दिया सिवाए उस कतेला॥ 
|| यमूत के जिससे इबादत के लिये उसकी पुश्त पनाही रहे और || 
|| इतना कपड़ा जिससे सतरे औरतैन हो जाये वो मोटा खुर्रा॥ 
जिसके बगैर चारए कार न हो और उसको उसके मुतअल्लिक 
किसी पर एतमाद और किसी से उम्मीद नहीं होती। उसका 
ऐतमाद खुदा पर होता है उसने रियाज़त में अपने बदन को बहुत | 
तअब में डाला यहॉ तककि उसकी पस्लियाँ निकल आयीं और | 
आँखें ध॑ंस गयीं खुदा ने उसके बदले में एक दूसरी कुवत उसके 
बदन में पैदा कर दी और उसकी अक्ल को और ज्यादा कवी | 
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नम दिया और उसके जखीराए आखेरत को और बढ़ा दिया। 
उसने दुनिया को तर्क कर दिया क्‍यों के हुब्बे दुनिया आदमी को 
॥ अंधा, गूंगा और बहरा बना देती है और लोगों की गर्दनों को छका।. 
| देती है लेहाजा जितनी उम्र बाकी है उसमें अपनी कमी को पूरा | 
| .. लो और परसों पर उठा न रखों तुम से पहले वो लोग हलाक || 
हो गये जो गलत उम्मीद बॉघते रहे और सुस्ती से काम लेते रहे. 
॥ यहा तककि अचानक खुदा का हुक्म आ गया और गफलत ही. 
|| में पड़े रहे। लोग उनको ताबूत में रखकर उनकी कढब्रों तक ले 
| गये वो कढ्रें तंगो तारीक थीं औलाद और खानदान वालों ने उन्हें 
|| कब्रों में दवा दिया और तमाम उम्मीदें कतअ हो गयीं, जाते हैं॥ 
ऐसे कल्ब के साथ जिसमें तके दुनिया का इरादा ही था। खुदा 
| हमारी और तुम्हारी मद्द करे अपनी इताअत और तौफीक दे 
। हमको और तुम को अपनी मर्जी की। 
[[24.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह ने दुनिया की मिसाल | 
[[समन्द्र के पानी की सी है प्यासा जितना पिये प्यास बढ़ी ही 
॥ रहती है यहॉ तक के वो मर जाता है। ह 
| 25... फरमाया इमाम रज़ा अलै. ने कि हज़रत ईसा ने अपने || 
|| हवारियों से कहा दुनिया से जो चीज़ गयी उसपर अफसोस न 
| करो जैसे अहले दुनिया अफसोस नहीं करते उस चीज पर जो॥ 
|| दीन के मुतअल्लिक उनसे फौत हो गयी है। 
एक सौ नव्वे वॉ बाब 
. ततिम्मा बाबे  साबिक 
4... फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने कि हदीसे कुदसी 
में खुदा ने फरमाया कसम है मुझे अपने इज्जतो जलाल की 
॥| अपनी अज़मतो रिफअत की अगर केई बन्दा मेरी मर्जी अपनी | 
ख्वाहिश पर तरजीह देता है तो मैं राहे मआश को उसके लिये॥ 
मुबारक करार देता हूँ और आसमानों ज़मीन उसके रिज़्क का 
| ज़ामिन बना देता हूँ और उसके लिये हर ताजिर की तिजारत की 
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तरह उसके नफे का सौदा करता हूँ। 
2. मजमून वही है जो ऊपर मजकूर है। 

एक सौ इक्कानवे वॉ बाब 

... कनाएत 

4.... फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने जो तुममें से ऊँचे 
दर्ज का है दौलतो सरवत में उसपर नज़र न करो, तुम्हारे लिये 
| काफी है खुदा का ये फरमाना जो उसने अपने नबी से कहा है 
लोगों का माल और औलाद तुम को तअज्जुब में न डाले और ये 
भी फरमाया अपनी आँखें न उठाओ उन लोगों की तरफ जिनको 
हमने लुत्फ अन्दोज बनाया है और चन्द रौज़ा जिन्दगी में उनको 
दुनिया का ऐश दिया है। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि रसूल अल्लाह स. 
ने फरमाया जिसने हमसे कुछ माँगा हमने उसे दिया और जिसने 
बेनियाज़ाना तर्क तलब किया उसे बेनियाज़ बना दिया। 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जो थोड़े से रिज्क पर 
अल्लाह से राजी हो खुदा उसके थोड़े से अमल से राजी हुआ। 
4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अले. ने तौरेत में है कि ऐ इब्ने 
| आदम जैसा चाहे वैसा बन जा तू जैसा करेगा वैसा ही बदला 
।पायेगा जो कलील रिज्क पर अल्लाह से राजी हुआ खुदा ने 
उसके अमले कलील को कूबूल किया और जो थोड़ी सी हलाल 
रोजी पर राजी हो गया उसका खर्च हल्का हो गया और कमाई 
पाक हो गयी और फिस्को फूजूर से दूर हो गया। .. 
5. फरमाया इमाम रजा अलै. ने जो रिज़्के कलील पर 
| कनाअत नहीं करता और ज़्यादा चाहता है तो नहीं काफी होता 
उसको मगर अमले कसीर और जिसने कनाअत की रिज़्के 
कलील पर तो उसके लिये काफी होगा अमले कलील। 
6... अमीरूल मोमिनीन अलै. ने फरमाया ऐ इब्ने आदम अगर 
तू सामाने दुनिया से ये इरादा रखता है कि वो तेरे लिये 
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किफायत करे तो थोड़ा सामान काफी हो जायेगा और किफायत 

॥| का इरादा नहीं तो ज़्यादा से ज्यादा सामान भी किफायत न 

|| करेगा | हर 
7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने असहाबे रसूल में से 
एक शख्स तंगदस्ती में मुब्तिला था। उसकी बीवी ने कहा क्‍या 
अच्छा होता कि तुम रसूल अल्लाह के पास जाकर सवाल 
करते। वो ऑहजरत के पास आया। हज़रत ने उसे देखते ही 
फरमाया जिसने हमसे सवाल किया हमने उसको अता कर दिया 

| और जिसने तलब में बेनियाजी चाही खुदा ने उसे बेनियाज़ कर 
दिया। उसने दिल में कहा ये हजरत ने मेरे ही लिए कहा है 
पास अपनी बीबी के पास आया और हाल बयान किया। उसने 
कहा रसूल अल्लाह बशर हैं (गैबदाँ नहीं हमारी उसरत का हाल 

|| क्या मालूम) फिर जाओ अपना हाल बयान करो वो फिर आया 
और हजरत ने देखकर फिर वही फरमाया। यहॉ तक के तीन 
बार ऐसा ही हुआ। उसके बाद उस शख्स ने एक कल्हाड़ी | 

| आरियतन ली और पहाड़ी पर चढ़कर सूखी लकड़ियाँ काटीं और 

बाज़ार में लाकर एक मुद आटे की एवज़ बेचा और खाना खाया। || 
दूसरे फिर गया और पहले से ज्यादा लकड़ियाँ जमा करके लाया | 
चन्द रोज़ यूँही करता रहा आखिर उसने क॒ल्हाड़ीं खरीद ली और 
पैसा जमा करके दो ऊँट खरीदे और एक गुलाम यहॉ तक कि 
वो मालदार हो गया और रसूल अल्लाह के पास आया और 
अपने सवाल के लिये आने और हज़रत से सुनने का जिक्र 
किया आपने फिर वही फरमाया जिसने हमसे माँगा हमने उसको 

| दिया और जिसने खुदा से बेनियाजी और तके तलब को चाहा 

॥ खुदा ने उसे बेपरवा बना; दिया। 
8. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने कि रसूल अल्लाह 
स. ने फरमाया जो ग़नी बनने का इरादा रखता है उसे चाहिए 
के जो अल्लाह के यदे कुदरत में है उसपर ऐतमाद करे न कि 
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जो बन्दों के हाथ में है। द 
9. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जिसने अपने रिज्क 
पर कनाएत की वो सबसे ज़्यादा गनी है। द 
40. एक शख्स ने इमाम जाफरे सादिक अ. से बयान किया 
जो तलब करता हूँ पा लेता हूँ लेकिन मेरा दिल कानेअ नहीं 
होता और मेरा नफ़्स ज्यादा पाने पर तुला रहता है लेहाज़ा मुझे 
कोई मुफीद नसीहत कीजिए। हज़रत ने फरमाया अगर जो 
चीज तेरे लिये काफी है तुझे बेनियाज़ बना दे तो दुनिया की 
अदना चीज बेनियाज़ बना देगी और अगर जो चीज तेरे लिये 
किफायत करती है वो तुझे बेनियाज नहीं बना सकती तो दुनिया 
की कोई चीज तुझे बेनियाज नहीं बना सकती । 
44... फरमाया अमीरूल मोमिनीन अलै. ने जो सामाने दुनिया 
से उतने पर राजी हो गया जो उसके लिये काफी हो तो वो 
आसानी से उसके लिये काफी होगा वरना उसके लिये दुनिया 
की कोई शै काफी न होगी। द 
एक सौ बानवे वॉ बाब 
कफाफ (अताए रिज्क बकद्रे जरूरत) 
.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने कि रसूल अल्लाह || 
ने कि हदीसे कुदसी में खुदा ने फरमाया है कि अपने औलिया 
में मुझे सबसे ज्यादा वो शख्स पसन्द है जो तंगदस्त हो मगर 
॥ खूलूस से नमाज़ अदा करे ताकि सवाब से हिस्सा पाये और 
अपने रब की अच्छी इबादत करे उस हुक्म के मुताबिक जो 
दाखिले गैब है और लोगों के दरमियान गुमनाम हो और उसकी 
रौजी बक॒ुद्रे हाजत हो तो वो उसपर सब्र करे जब जल्द उसकी 
मौत आये तो उसकी मिरास थोड़ी सी हो और गुर्बत की वज़ह | 
से उस पर रोने वाले कम हों। द 
2... फरमाया रसूल अल्लाह स. ने खुशखबरी उसके लिए जो 
इस्लाम लाया और उसकी मआश बकुदरत रही। 
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3. फरमाया रसूल अल्लाह स. ने खुदावन्दा अहले बैत को 
रिज़्क दे पाक दामनी और बकदरे जरूरत रोजी का और उनके 
दुश्मनों को माल व औलाद का। क्‍ 
4. हजरत अली इब्नुल हुंसैन अलै. से मरवी है के रसूल | 
अल्लाह स. का गुजर एक ऊेटों के चरवाहे की तरफ से हुआ। 
| आपने उसे भेजा कि पीने के लिए कुछ दूध लाये उसने कहा 
| जो दूध ऊँटनी के थनों में है वो ऊँटनी के चरवाहों का सुब्हा का || 
खाना है और जो हमारे बर्तनों में है वो शाम की गिज़ा है रसूल | 
॥ अल्लाह ने दुआ की खुदा वन्दा इसे कसरत से माल और 
।| औलाद दे फिर आपका गुजर बकरियों के चरवाहे की तरफ | 
|| हुआ आपने उससे दूध मॉगा उसने जितना दूध बकरी के थनों 
|| में था वो सब लिया और जितना बर्तनों में था वो रसूल अल्लाह 
स. के बर्तनों में उन्डेल दिया और एक बकरी हज़रत के पास 
॥ भेजी और कहा हमारे पास ये है अगर और ज्यांदा की जरूरत 
| हो तो लाया जाये। आपने उसके लिये दुआ। खुदावन्दा इसको 
बक॒द्रे किफायत रिज़्क दे एक सहाबी ने कहा आप स. ने उस 
शख्स के लिये जिसने आपकी ख्वाहिश की रद की वो दुआ दी 
।| जिसे हमारे आम लोग पसन्द करते हैं और जिसने आपकी 
|| हाजत पूरी की उसके लिंये वो दुआ की जिसे हम पसंन्द नहीं 
करते हजरत ने फरमाया जो कम हो और किफायत करे वो 
बेहतर है उस ज़्यादा से जो यादे खुदा से गाफिल करे। 
| खुदावन्दा रिज्क मोहम्मद स: व आले मोहम्मद स. को बढढदरे 
जरूरत दे | 
॥ 5... फरमाया सादिके आले मोहम्मद अलै. ने कि खुदा ने 
|| हदीसे कुदसी में फरमाया मेरा बन्दा मखजून होता है अगर मैं 
उसके रिज्क में कमी कर दूँ हालॉकि वो उसको मुझ से करीब 
करने वाला होता है और वो खुश होता है अगर मैं उसके रिज्क 
में तौसीअ कर दूँ हालाँकि वो इसको मुझ से दूर करता है। 
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व कस ..._ फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि रसूल अल्लाह स. 
ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हदीसे कुदसी में फरमाया है 
के मोमिन बन्‍्दों में मेरे नजदीक काबिले गबत वो है जो साहिबे 
नसीब हो और सलाहीयत में अच्छा हो अपने रब कीं इबादत में 
यानी दिल से अल्लाह की इबादत करे। लोगों में ऐसा गुमनाम 
हो कि उसकी तरफ कोई उँगली न उठाए। उसकां रिज़्क 
बक॒द्रे किफायत हो वो उसपर सब्र करे और बहुत जल्द उसकी 

। मौत आ जाये तो उसका तरका थोड़ा हो और उसपर रोने वाले 

कम हों। 
एक सौ तिरान्‍नवे वॉ बाब 
अग्रे खैर में तअजील 
4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जब तुम में से कोई 
नेकी का इरादा करता है तो उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए 
अकसर जो बन्दा नमाज पढ़ता है और रौजा रखता है तो खुदा 
उससे कहता है उसके बाद जो चाहे अमल कर खुदा तुझे बख्श | 
देगा। 

॥ तौजीह : इस हदीस से तो मालूम हुआ के नमाज और रोजे के 
बाद बन्दा जो अमले कबीह करेगा बख्श दिया जायेगा लेकिन 
इस हदीस का मन्शा ये नहीं, अव्वल तो बन्दे को ये पता कैसे ॥ 

|| चल सकता है कि उसका कौन सा अमल ऐसा मकबूल हुआ के 
खुदा या मलाएगा ने ऐसा कहा। दूसरे नमाज़ की तारीफ ये है 
कि वो फोहुश और मुन्किर से रोकती है तो आमाले कबीह के 
नजदीक ही न जायेगा लेकिन अगर कोई गुनाहे सगीरा सरजद 

॥ हो जाये इत्तिफाकन तो अल्लाह अपनी रहमत से उसे माफ कर 
देगा। 

2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि मेरे पदरे बुजुर्गवार 

ने फरमाया जब तुम नेकी का इरादा करो तो जल्दी से कर 
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( उसूले काफी ) (28) ( क्रिताबुल इमान्‌ वल कुछ ) 


॥ गुजरो तुम्हें क्या मालूम के क्‍या अम्न मानेए खैर हादिस हो जाये। || 

(3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने के अपने दिन का | 

॥ इफ्तिताह नेकी से करो और अपने हाफिज फरिश्तों (किरामन 

| कातेबीन) के दफ्तर में अव्वल रोज और आखिर रोज नेकी दर्ज | 

| करा दो। अगर दरमियान रोज में कोई बदी तुमसे सरजद होगी || 

| तो इन्शाल्लाह बख्श दी जायेगी | द 

||4..... हजरत रसूले खुदा स. ने फरमाया के खुदा उस नेकी | 
को पसन्द करता है जो जल्दी की जाए। 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जब तुम किसी अम्नर में | 
नेकी का इरादा करो तो ताखीर मत करो बन्दा जब गर्म दिन में 
रोजा रखता तो खुदा उसे आतिशे जहन्नुम से निजात देता है जो || 
चीज तुमको खुदा से करीब कर दे उसे कम न समझो अगरचे 

॥ वो छआरे का एक रेशा ही क्‍यों न हो। 
6... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जो नेकी की का इरादा | 
करे चाहिए कि वो उसमें जल्दी करे ताखीर रवा न रखे क्‍योंकि 
बन्दा बाज औकात ऐसे काम भी कर गुजरता है के खुदा उससे || 

[कहता है के मैंने तेरे गुनाह बख्श दिये और अब तेरे गुनाह न 

॥ लिखूंगा और जो बदी का इरादा करे चाहिए वो उसे अमल में न || 
लाये बसा औकात ऐसे गुनाह भी कर बैठता है कि खुदा कहता | 

|| है कसम अपने इज़्ज़तो जलाल की उसके बाद तुझे न बख्शूंगा। 
7... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जब तुम नेकी का।|| 
इरादा «७. 7? ताखीर न करो। बन्दे की इताअत से इल्मे 
इलाही में कोई नेकी आती है तो वो कहता हे है कसम है अपने 
इज्जतो जलाल की मैं कभी तुझे मुब्तिलाए अज़ाब न करूँगा 
और जब तुम बदी का इरादा करो तो उसे इल्म में न लाओ बसा 
औकात बन्दे की कोई मअसीयत इल्में इलाही में आती है कि 
खुदा उससे फरमाता है अपने इज्जतो जलाल की कसम मैं तुझे | 
न बख्शूंगा। 
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05003 फरमाया अबू अब्दिल़्लाह अलै. ने जब तुम नेकी या 
सिलए रहम का इरादा करते हो तो दाहिने बॉऐ दो शैतान मौजूद 
होते हैं पस जल्दी करो ताकि वो दोनों तुम्हें नेकी से रोक न दें। 
9. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने जो नेकी का 
इरादा रखता है उसे चाहिए के जल्दी करे क्योंकि दर सूरते ॥ 
ताखीर शैतान की नजर उस पर रहती है। 
|0. मैंने सुना मोहम्मद बाकर अलै. से कि अमले खैर को 
| दुनिया के नेक लोगों पर उसी तरह भारी बना दिया है जिस 
|| तरह वो रोज़े कयामत मीजान में उनके अमल को वजनी 
|| बनाएगा और अहले शर पर शर को दुनिया में उसी तरह हल्का 
बना दिया है जिस तरह वो रोजे कयामत मीजान में उनके अमल 
॥ को हल्का बनाएगा। 

एक सौ चौरान्नवे वॉ बाब 
इन्साफ व अदल 
॥|.. फरमाया अली इब्नुल हुसैन अलै. ने कि रसूल अल्लाह 
स. ने अपने खुत्बे के आखिर में फरमाया खुशखबरी हो उस 
॥ शख्स के लिये जिसके अख्लाक पाकीजा हों जिसकी तबीयत | 
| साफ सुथरी हो। बातिनी कैफियात में सलाहियत हो और 
|| जाहिरी हालात में हुसन, अपनी जरूरत से ज़्यादा माल राहे खुदा 
| में खर्च करे और जरूरत से ज्यादा बात करने से तबीयत को 
[| रोके और. अपने नफ़्स को छोड़ कर दूसरों के हुकूक अदा करे। 
॥2.. फरमाया कौन है जो ज़ामिन हो मेरी लिये चार बातों से 
जन्नत में चार घरों का, खर्च करो राहे खुदा में और इफ्लास से || 
||न डरो और सला को दुनिया में आम करो यानी हर मुसलमान 
मर्द को सलाम करो और झगड़े को छोड़ दो चाहे तुम हक॒ पर 
ही हो और अपनी खुदी के साथ लोगों के दरमियान इन्साफ 
| करो | द 
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( उसूले उसूले काफी | द (30 ( किताबुल इमान वल बुल इमान बल कुफ़र ) 






3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने सरदारे आमाल तीन 
चीजें हैं अपने नफ़्स के मुकाबिल दूसरों के दरमियान इन्साफ 
॥ करना यहाँ तककि तू राजी हो जाए उस बात पर जो अपने लिए 
पसन्द करता है वही दूसरों के लिये पसन्द करे और माल से. 
अपने भाई के साथ हमदर्दी करना और हर हाल में अल्लाह का 
[जिक्र करना सिर्फ सुब्हानललाहे वल्हम्दो लिललाहे व लाइलाहा 
इल्लल्लाहो पर इक्तेफा न करे बल्कि खुदा ने जो हुक्म दिया है 
[उसे बजा लाए और जिससे मना किया है उसे तर्क करे। 

4. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने कि अमीरूल 
मोमिनीन अलै. ने फरमाया जो अपने नफ्स पर दूसरों के दरमियान 
| इन्साफ करता है खुदा उसकी इज्जत को ज़्यादा करता है। 

5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने तीन आदमी रौजे॥ 
॥कयामत खुदा के लिए अकरबुल खलल्‍क होंगे यहाँ तक के वो 
हिसाब से फारिग़ हों अव्वल वो शख्स कि जब उसे गुस्सा आये 
तो बावजूद कमज़ोर पर कुदरत रखने के उसपर जुल्म न करे 
दूसरे वो जो आदमियों के दरमियान राबता हो तो उन दोनों में 
[से किसी पर भी बकद्रे जौ के जुल्म न करे तीसरे वो के हक कहे 
चाहे उसमें उसका नफा हो या जरर। 

॥6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने मैं तुम्हें बताऊँ के खुदा॥ 
का सबसे बड़ा फर्ज उसकी मख़लूक पर क्या है फिर तीन चीजों 
[का जिक्र जिनमें सबसे पहली बात ये थी के वो अपने नफ्स के 
मुकाबिल लोगों के दरमियान इन्साफ करे। 

7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने के रसूल अल्लाह स्‌. ने 
फरमाया सरदारे आमाल अपने नफ्स -के मुकाबिल लोगों के 
|| दरमियान इन्साफ करता है और कुर्बतन इलल्लाह अपने भाई से 
हमदर्दी करे और हर हाल में जिक्रे खुदा करना | क्‍ 

8. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अलै ने मैं तुम्हें बताता हूँ 
के अल्लाह ने अपनी मख़लूक पर जो फर्ज किया है वो क्‍या है, 
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रावी ने कहा वो क्या है वो तीन बातें हैं अव्वल अपने नफ्स के 
मुकाबिल दूसरों के दरमियान इन्साफ, दूसरे अपने भाई से 
हमदर्दी तीसरे अल्लाह का जिक्र हम मकाम पर लेकिन सिर्फ 
सुब्हानललाहे वल्हम्दो लिल्‍लाहे व लाइलाहा इल्लल्लाह कह 
देना ही काफी नहीं अगरचे ये भी जिक्र है बल्कि हर मौके पर 
जिक्रे खुदा से ये मुराद है के अम्रे इलाही को अज़रूए इताअत 
बजा लाया जाय और जिस अग्र की नहीं की है उसके खिलाफ 
करने से मअसीयत समझकर गुरेज किया जाय। 

9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कोई मोमिन तीन 
खूसूसियतों से ज्यादा सख्त किसी खसलत में मुब्तिला नहीं किया 
गया पूँछा गया वो क्या हैं फरमाया हमदर्दी बावजूद कुदरतो 
ताकत के और इन्साफ अपने नफ़्स से और अल्लाह की बहुत 
ज्यादा याद लेकिन मेरी ये मुराद नहीं के सिर्फ सुब्हानल्लाहे 
वल्हम्दो लिल्‍लाह कहने पर इक्तेफा करे ये बल्कि मुराद ये है कि 
जब हलाल रोजी मिले तो उसे याद करे और जब हराम से बचे 
उसे याद करे। द 

40._ जब हजरत रसूले खुदा स. किसी जेहाद के लिये जा रहे | 
थे एक बद्दू अरब ने आपके घोड़े की रकाब थाम कर कहा मुझे | 
कोई ऐसी बात बताईए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हूँ। फरमाया || 
अगर इस अमल को दोस्त रखता है जिससे लोग तेरे पास आयें | 
तो उसी जजबे के साथ उनके पास जा और इसको पसन्द न 
करे कि लोग तेरे पास आयें तो तू वैसा बर्ताउ उसके साथ न कर | 
पस रकाब छोड़ कर मैं जाऊं। 

44.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने अदल उस पानी से 
ज्यादा मीठा है जो एक प्यासे को मिले और कैसा अच्छा अदल 
है जब हमेशगी के साथ हो अगरचे कम ही क्‍यों न हो। 

42. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जो शख्स दूसरों के 
साथ इन्साफ करता है तो दूसरे उसके साथ इन्साफ करते हैं। 


बहुब 
बा आ ८ 4 चर .-आ 4७ च 4७ हे का ४७ बहक ७ ७ सा अत 28. आई ही. | ह्राझ नह 80 ॥ 7० ॥ 80 स आया अा 
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क्‍ रा 3. फरमाया अबू अब्दुल्लाह अलै. ने खुदा ने आदम को वही | 
॥ की मैं तेरे लिए चार बातें जमा करूँगा आदम ने कहा ऐ मेरे रब 
॥ वो क्‍या हैं फरमाया एक मेरे लिये है एक -तेरे लिये एक तेरे और 
| मेरे दरमियान और लोगों के दरमियान। आदम ने कहा खुदाया 
[| बयान कर ताकि मैं जॉनू फरमाया जो मेरे लिये है वो ये है के 
| मेरी इबादत कर और किसी को शरीक न बना और तेरे लिए है 
वो ये है के मैं तेरे अमल की जजा दूँगा जिसकी तरफ तेरी 
डे होगी और जो चीज तेरे और मेरी दरमियान है वो ये 
[है के तू दुआ कर मैं कबूल करूँ और जो चीज तेरे और लोगों 
॥ के दरमियान है वो ये है कि जो अपने लिए पसन्द करे वही | 
| दूसरों के लिए पसन्द कर जो अपने लिए नापसन्द करे वही 
| औरों के लिये नापसन्द कर। 
44... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने अल्लाह से डरो और | 
| अद्‌ल करो अपने घर वालों के दरमियान क्योंकि तुम नापसन्द || 
[| करते हो उन लोगों की हुकूमत को जो अदल नहीं करते। 
[[5. - फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने अद्ल शहद से ज़्यादा | 
| शीरीं है मस्के से ज्यादा नर्म और मुश्क से ज्यादा खुश्बूदार है। 
॥6. फरमाया अबू जाफर अलै. ने के रसूल अल्लाह स. ने 
|| फरमाया तीन खसलतें जिसमें हों या उनमें से एक भी हो तो वो 
। रोजे कयामत अर्शे इलाही के नीचे होगा जब कि कोई और साया 
॥| न होगा पहले वो शख्स जो अपनी तरफ से लोगों को वो दे जो 
|| दूसरों से मॉगना चाहता है दूसरे वो जो किसी को न आगे 
| बढ़ाता है न पीछे हटाता है जब तक उसमें खुदा की मर्जी को 
[न जान ले, तीसरे किसी बन्दए मुस्लिम को ऐब नहीं लगाता || 
| जबतक उस ऐब को अपने से दूर नहीं कर लेता और ये ऐब दूर || 
॥| नहीं हो सकता जब तक ये अपना ऐब उसपर जाहिर न हो और 
| इन्सान के लिये ये शग्ल काफी है के वो लोगों से तवज्जोह हटा 
[कर सिर्फ अपने नफ़्स की तरफ तवज्जोह करे । 
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| उसूले काफी ) . (33) ( किताबुल इमान वल क॒फ़ ) 



























47. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने के रसूल अल्लाह ने 
फरमाया जो अपने माल में से फकीर की मद्द करता है और वो 
लोगों और अपने नफ़्स के दरमियान इन्साफ करता है तो वो 
सच्चा मोमिन है। 
48.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जब दो शख्स किसी 
अम्र में निज़ाअ करें तो चाहिए के हर एक उनमें से अपने साथी 
के मामले में इन्साफ करे और ये इन्साफ मकबूल न होगा जब 
तक वो माल न दिया जाये जो बाएसे निजाअ हो। 
49. फरमाया अबू जाफर अलै. ने की एक जन्नत है जिसमें 
न दाखिल होंगे मगर तीन किस्म के लोग, एक उनसे से वो हैं 
जो अपने नफ्स को हक पर कायम रहने का हुक्म दे | 
20. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने अमल उस पानी से 
ज्यादा मीठा है जिसको प्यासा पी ले और अदल चाहे कितना ही 
कम हो वो बड़ी वुस्ञत वाला है। 

एक सौ पन्चाननवे वॉ बाब 

लोगों से इस्तिगना द 

4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने मोमिन का शरफ कायमुल 
लैल होना और उसकी इज्जत लोगों से बेप्ररवाही में है। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने जब तुममें से कोई ये 
चाहे कि खुदा से जो मॉगे वो उसको दे दे तो उसे चाहिए कि 
लोगों से बिल्कुल्लिया मायूस होकर अपनी उम्मीद का पूरा पूरा 
तअल्लुक खुदा से ही रखे जब अल्लाह उसके दिल की बात 
मालूम करेगा तो फिर उससे बन्दा जो सवाल करेगा वो उसे पूरा 
करेगा । 
3... फरमाया अली इन्नुल हुसैन अलै. ने मैंने भरपूर नेकी को 
इस अम्र में देखा कि जों लोगों के पास है इन्सान उससे अपनी 
तमाअ को कताअ करे और जो कोई बन्‍्दों से उम्मीद न रखेगा 
और तमाम खुदा ही से लौ लगाएगा तो खुदा हर अम्न में 
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(उसूले का. ) 4). (हिलबुल इमान बल कुछ) 
अमन कक तकी दुआ कबूल करेगा। 
4... मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अलै. को कहते सुना लोगों 
से अपनी हाजत को तलब करना अपनी इज़्जत का खोना है | 
और हया का रूख्सत करना है और जो कुछ लोगों के पास है || 
उससे बेपरवा होना, मोमिन के लिये दीन में इज्जत है और | 
गा वो तो जाहिर ब जाहिर फकीरी है। 
5... रावी कहता है मैंने इमाम रज़ा अलै. से कहा कि इस्माइल 
बिन दाऊद (मामून का खजान्ची) को एक खत लिख दीजिए 
ताकि मुझे उससे कुछ मिल जाए फरमाया मुखालिफे मज़हब 
| जैसे लोगों से तेरा मॉगना अच्छा नहीं समझता बेहतर ये है कि 
[तू मेरे माल से लेकर खर्च कर। 
॥6. इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने फरमाया मायूस होना उन | 
चीज़ों से जो लोगों के कब्जे में हैं मोमिन के लिए दीन में बाएसे 
॥ इज्जत है क्‍या तूने हातिम का ये कौल नहीं सुना: जब मैंने लोगो 
॥ से उम्मीद कताअ की तो इस्तिगना को हासिल कर लिया बशर्ते 
॥ कि नफ्स उसको पहचानता हो यानी ऊपरी दिल से न हो और 
॥| लालच तो फकीरी है। 
[7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि अमीरूल मोमिनीन 
| अले. फरमाते थे कि चाहिए कि तेरे दिल में लोगों की तरफ 
एहतियाज और बेपरवाही इस तरह जमा हो कि तेरी एहतियाज 

उनकी तरफ कलाम की नर्मी और शगुफ्ता रूई से हो और तेरी 
॥ बेपरवाही उनसे आबरू की हिफाजत और बकाए इज्जत के 
॥ लिये हो 
॥8... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि अमीरूल मोमिनीन 
॥ ने फरमाया इसके बाद आपने ऊपर वाली हदीस बयान की। 

एक सौ छियान्‍नवे वॉ बाब 
सिलाए रहम 
रावी कहता है मैने अबू अब्दिल्लाह अलै. से इस आयत 
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॒ उसूले काफी , काफी. ) (35) ( कित[बुल इमन बल कुफ़ / फ्र्ग 
का मतलब, उस अल्लाह से डरो जिसके वसीले से तुम बाहम 
सवाल करते हो और सिलए रहम करो, अल्लाह तुम पर निगरान 
है, हज़रत ने फरमाया इरहाम से मुराद लोगों से रहम करना और 
उसे अजीम समझना है क्या तुम नहीं देखते कि खुदा ने अपने 
जिक्र के करीब इसका जिक्र किया है। 

2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने एक शख्स रसूले खुदा 
के पास आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे खानदान 
वालों ने मुझपर हमला किया, मुझे गालियाँ दीं, मैंने उनसे मेल 
जोल तर्क कर दिया। फरमाया इस सूरत में खुदा तुम सबको 
छोड़ देगा। उसने कहा फिर मैं क्‍या करूँ? फरमाया कतए 
रहम किया है उससे सिलए रहम कर, जिसने तुझे हक से 
महरूम किया है उसपर बख़शिश कर और जिसने तुझपर जुल्म 
किया है उसको माफ कर तूने ऐसा किया तो खुदा की तरफ से 
तेरे लिए उनपर गलबा हासिल होगा। 

3. फरमाया इमाम रजा अलै. ने कभी ऐसा होता है कि एक | 
शख्स सिलए रहम करता है और उसकी उम्र कब्ल सिलाए रहम 
करने के सिर्फ तीन साल बाकी रहती है खुदा उसको तीस साल 
कर देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्‍ 
4... फरमाया इमाम मो. बाकर अलै. ने सिलए रहम आमाल | 

को पाक करता है और माल को ज़्यादा कर देता है और बलाओं 
को दूर करता है और उसका हिसाब पेशे खुदा आसान करता है 
और मौत में ताखीर करता है। 

5. फरमाया इमाम मो. बाकर अलै. ने कि रसूल अल्लाह स. 
ने फरमाया मैं वसीयत करता हूँ अपनी उम्मत के मौजूदा लोगों 
को और जो उनमें गाएब हैं उनको और अपने बाप की पुश्तों में 
हैं और जो अपनी माँओं के रहम में हैं उनको कयामत तक -के 
लिए वो अपने अजीज से सिलए रहम करें अगरचे वो एक साल 
की मसाफत पर हो क्‍योंकि वो अम्रे दीन में से है। 
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( क्रितबुल इमान बल कफ ) इमान बल कुफ्न ) 





(36) : 





6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि सिलए रहम ख़ल्‍्क 
को अच्छा करता है और हाथ को साहिबे करम बनाता है और 
नफ़्स को पाक करता है रिज्क में ज़्यादती करता है और मौत में 
ताखीर करता है। क्‍ 
7. अबू बसीर रावी हैं कि मैं इमाम जाफरे सादिक अलै. से 
सुना कि आपने फरमाया कि यकीनन रहम (सिलए रहमी) अर्श 
के साथ मोअल्लक व मुत्तसिल है और (सिलए) रहम कहता है 
कि ऐ अल्लाह जिसने मुझसे तअल्लुक कायम किया तू उसके 
साथ (एहसान का) तअल्लुक काएम कर और जिसने मुझसे 
कतए तअल्लुक किया तू उससे तअल्लुक (रहम एहसान) को 
क॒ता कर, और ये रहम, रहमे आले मोहम्मद अ. है और यही 
खुदा का फरमान है “वो लोग जिनको (तअल्लुकात) के काएम 
रखने का हुक्म दिया है उन्हें काएम रखते हैं" और हर साहिबे 
रहम का रहम है। 
7... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने आजा में सबसे पहले 
कयामत में गवाही देने वाला औरतों का रहम होगा वो कहेगा 
यारब जिसने सिलए रहम किया है तू आज दूर कर उस फासले 
को जो तेरे और उसके दरमियान है और जिसने दुनिया में कतए 
| रहम किया है आज तू भी उससे कताए तअल्लुक कर। 
9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने सिलए रहम करो 
अगरचे पानी पिलाकर ही हो और सिलए रहम की नीज सूरत ये 
है कि अपने अजीज की अजीयत से हाथ रोको, सिलए रहम से 
मौत में ताख़ीर होती है और खानदान वाले मोहब्बत करते हैं। 
40. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने कि रोजे कयामत | 
(रहम मोअल्लक होगा अर्श के नीचे और कहेगा खुदावन्दा जिसने 
मुझे मिलाया है तू भी उसे मिला और जिसने मुझे कृतअ किया 
तू भी उसे कतअ कर। 
॥4. फरमाया अबूजर ने मैंने रूसल अल्लाह को कहते सुना 


बाक ढआ-फ-आ-आ-आ?-अ आह सा ”अआ उप पका ८ आ" ”' पाए अ जाना आ अगनाय चा" नागनपणा बना 
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( उसले काफी ) (37) किता्‌बुल इमान बल कुफ्र 


कि रोजे कयामत सिरात के दो किनारें होंगे एक रहम दूसरे 
अमानत जब सिलए रहम करने वाला और अमानत अदा करने 
वाला उसपर से गुज़रेगा तो जन्नत की तरफ रास्ता पाएगा और 
जब अमानत में खयानत करने वाला और कातेए रहम गुजरेगा 
तो उसको उन दोनों आमाले कबीह की वजह से कोई अमल 
फायदा न देगा और सिरात नीची. होकर उसे जहन्नम में गिरा 
देगी। क्‍ 

42. फरमाया अबू जाफर अले. ने सिलए रहम खल्‍क को 
अच्छा करता है और हाथ को साहिबे करम बनाता है और नफ्स 
को पाक करता है और रिज्क में ज्यादती करता है और मौत में 
सबबे ताखीर होता है। 

43.. फरमाया मोहम्मद बाकर अलै. ने सिलए रहम आमाल को 
पाक करता है मुसीबत दूर करता है दौलत को बढ़ाता है उम्र को 
ज्यादा करता है रिज्क में वुस्अत देता है और ख़ानदान वालों में 
मोहब्बत पैदा करता हे पस लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए 
और सिलए रहम करना चाहिए। क्‍ 

44.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने सिलए रहम और 
अच्छी हमसाएगी शहरों को आबाद करते हैं और उम्र को ज्यादा 
करते हैं। 

45. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने रसूल अल्लाह स. 
नेकियों में सबसे ज़्यादा अजरूए सवाब सिलाए रहम है। 
6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने रसूल अल्लाह स. ने 
फरमाया जो खुश होना चाहे ताखीरे मौत पर, ज्यादतीए रिज्क॒ 
पर उसको चाहिए सिलाए रहम करे। 

7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने सिलए रहम॑ से बढ़कर 
कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ाती अगर किसी की उम्र में सिर्फ 
तीन साल बाकी हों और वो सिलए रहम बजा लाए तो अल्लाह 
।| तीस साल बढ़ा देता है और उसको 33 साल कर देता है और 
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(38). (किताबुल इमान बल कुछ ) 
कातेए की उम्र अगर 33 साल हो तो उसके 30 साल कम करके: 
उसकी उम्र तीन साल कर देता है। 
यही हदीस इमाम रजा अलै. भी से मन्कल है। 

48.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अलै. ने कि जब अमीरूल 
मोमिनीन बसरा जा रहे थे तो रबज़ा की तरफ से गुजरे कबीलए॥ 
महलाब का एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा एक 
अमीरूल मोमिनीन मैंने अपनी कौम का कर्जा अदा किया उसके 
बाद मैंने अपनी कौम से मदद और हमदर्दी चाही तो उन्‍होंने | 
सख्त सुस्त कहना शुरू किया। पस आप उनको मेरी मदद का 
हुक्म दीजिए और उनको मेरी हमदर्दी पर उभारिए। फरमाया वो 
कहॉ हैं उसने कहा एक गिरोह तो यही है जिसे आप देख रहे 
हैं ये सुनकर आपने अपनी संवारी को तेज़ चलाया वो शुतर मुर्ग 
की तरह तेज चली, आपके असहाब अपनी तलब में पीछे चले। 
| हजरत आहिस्ता चलाया यहॉ तक कि वो लाग हजरत से मिल 
गये आप उन लोगों के पास आए और सलाम के बाद उनसे 
पूँछा कि उन्होंने अपने साथी की हमदर्दी से क्‍यों गुरेज किया 
॥ उन्होंने उसकी शिकायत और उसने उनकी। अमीरूल मोमिनीन 
| अलै. ने फरमाया आदमी को अपने खानदान वालों से सिलए॥ 
| रहम करना चाहिए क्‍योंकि वो उसकी नेकी के ज़्यादा मुस्तहक 
हैं अगर उनके भाई पर कोई मुसीबत आ जाए तो खानदान 
वालों को चाहिए कि उसकी मदद करें क्योंकि सिलए रहम करने 
वाले ऐसे खर्च करने वाले हैं जिनका अज्र मिलेगा और कतए 
रहम करने वाले कतए तअल्लुक करने वाले हैं और गुनाहगार हैं 
रावी कहता है इसके बाद अमीरूल मोमिनीन ने अपनी सवारी 
को आगे बढ़ाया और हजरत की बात ने उनके दिल पर असर 
किया | 

49.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि अमीरूल मोमिनीन 
अलै. ने फरमाया कोई शख्स चाहे कितना ही साहिबे माल व 
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( उसुले काफी / (39). (कित॒बुल इमान वल कुफ़ / 
औलाद हो अपने कबीले से दूरी अख्तियार न करे और लाजिम ॥ 
है कि उनसे मोहब्बत करे क्योंकि वो मोहताज है उनकी मोहब्बत | 
उनकी बुजर्गी और उनके दफिए का उनके हाथों से वो ज़्यादा । 
सख्त साबित होंगे उसकी हिफाजत और पुश्त पनाही के लिए 
और ज्यादा मेहरबान होंगे बनिस्बत गैरों के उसकी परेशॉखातरी || 
को दूर करने में अगर उसपर कोई मुसीबत आ पड़ेगी या कोई || 
|| अम्र ज़्यादा सख्त नाजिल होगा जो शर्स अपने खानदान से ॥ 
अपनी मदद को रोकता है वो सिर्फ अपनी मदद रोक कर अपने | 
| से बहुत से लोगों की मद्द रूकवाने का बाएस हो जाता है और 
अपने पास रहने वाले से नर्मी का सुलूक करता है तो उसका || 
दोस्त उससे मोहब्बत करता है और जो किसी के साथ नेकी | 
करता है तो जो उसने दुनिया में खर्च किया खुदा उसका बदला |; 
देता है और आखेरत में दोगुना बदला देता है और किसी आदमी || 
की सच्ची जबान अगर होती है तो अल्लाह तआला लोगों के | 
दरमियान उसके माल में बेहतरी पैदा करता है जिसको वो खाता | 
है और तकें में छोड़ जाता है ऐसा शख्स अपनी बुजुगी और || 
इज्जत को नहीं बढ़ा सकता जो अपने खानदान से दूर रहे चाहे | 
मालदार हो और चाहिए कि अपने भाई से दूरी अख्तियार न करे | 
| अगरचे उससे जवॉमर्दी को न देखे ब सबब इसके इफ्लास के ः 
और चाहिए कि गरीब रिश्तेदारों से माली इम्दाद देने में गफंलत || 
[न करे अगर मदद रोकेगा तो आखेरत में उस माल से फायदा 
न होगा अगर देगा तो नुक्सान न होगा। 
20. रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अलै. से कहा | 
कि फलों खानदान वाले एक दूसरे से नेकी से पेश आते हैं और | 
सिलए रहम करते हैं। फरमाया उनके मालों में तरक्की होगी || 
और हमेशा खुश रहेंगे जब तक कृतए रहम न करें और जब ऐसा || 
करेंगे तो ये तरक्की रूक जाएगी ! 
2.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलैं. ने कि रसूल अल्ताह स. | 
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ने फरमाया कि एक कौम फासिको फाजिर होतीं हे और सिलए 
रहम नहीं करती उसके बाद वो सिलए रहम करने लगते हैं तो 
उनके अम्वाल में तरक्की होती है और उम्र तूलानी हो जाती है 
पस क्‍या ठिकाना है उन लोगों के सवाब का जो नेक हों और 
सिलाए रहम बजा लाएं 
22. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने कि अमीरूल मोमिनीन[ 
अले. ने फरमाया कि सिलए रहम बजा लाओ अगरचे सलाम ही 
से क्‍यों न हो अल्लाह तआला फरमाता है: उस अल्लाह से डरो 
जिससे तुम सवाल करते हो- और अपने जविल इरहाम से सिलए 
रहम करो बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। 

॥23.. रावी कहता है कि एक रोज अबू अब्दिल्लाह अलै. और | 
अब्दुल्लाह बिन हसन में सख्त गुफ्तगू हुई यहॉ तक कि दोनों की 
आवाजें बुलन्द हुई लोग जमा हो गये शाम के वक्‍त दोनों जुदा 

॥हो गये। सुब्हा के वक्‍त मैं एक ज़रूरत से निकला मैंने देखा के 
हज़रत इमाम जाफरे सादिक अब्दुल्लाह बिन हसन के दरवाजे॥ 
पर खड़े हैं और लौंडी से कह रहे हैं कि अबू मोहम्मद से कहो 

बाहर निकलें। वो बाहर आये तो आप अ. से पूँछा आप सुब्हा ही 
।सुब्हा कैसे आए फरमाया रात मैंने किताबुल्‍लाह में एक आयत 
पढ़ी जिसने मुझे बेचैन कर दिया उन्होंने पूँछा वो कौन सी आयत 
है फरमाया खुदा फरमाता है जो लोग मिलाते हैं उस चीज को 
जिसके मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और अल्लाह से॥| 
डरते हैं तेरे हिसाब से खौफ करते हैं। अब्दुल्लाह बिन हसन ने 
कहा आपने सही फरमाया मैंने गोया उस आयत को किताबे खुदा॥ 
में पढ़ा ही नहीं था उसके बाद दोनों ने मुआन्का किया और रोए। 

[[24.. रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा 
मेरा चचा जाद भाई है मैंने उससे सिलए रहम किया उसने मुझसे 
कतए रहम किया। मैंने इरादा किया है कि जब उसने मुझसे॥ 
कतए रहम किया है तो में भी उससे कतए रहम करूँगा फरमाया 
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(उसुले काफी ) (4]) ( किताबुल इमान बल कुफ़ ) 
तो ख़ुदा दोनों को मिला देगा लेकिन अगर तुम दोनों कतए रहम 
करोगे तो अल्लाह तुम दोनों को जुदा रखेगा। 

25. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अलै. ने मैं दोस्त रखता हूँ इस 
बात को कि अल्लाह इस बात को जान ले कि मैंने सिलए रहम 
के लिये अपनी गर्दन झुका दी है और सब्कत करता हूँ इस अमग्र 
में कि लोगों से सिलए रहम करूँ कब्ल इसके कि वो फराखिए 
[मईशयत की बिना पर मुझसे मुस्तगनी हो जाएं 
26. फरमाया इमाम रजा अ. ने कि सिलए रहम आले मोहम्मद 
अ. का मोअल्लक है अर्श पर वो कहता है खुदावन्दा अपनी 
रहमत से करीब कर उसको जिसने मुझसे सिलए रहम किया 
और दूर रख उसको जिसने कतए तअल्लुक किया मुझसे। ये 
सिलए रहम जारी है इसके बाद इरहामे मोमिनीन में ये आयत 
पढ़ी। उस अल्लाह से डरो जिससे तुम सवाल करते हो और 
सिलाए रहम बजा लाओ। 

27. रावी कहता है कि मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से 
इस आयत के मुतअल्लिक सवाल किया वो सिलए रहम करते हैं 
जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है फरमाया इससे मुराद तेरे 
कराबतदार हैं। द 

28... रावी कहता है कि मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से 
इस आयत के मुतअल्लिक पूँछा यसअलूना बेअमरिल्लाह फरमाया 
ये नाजिल हुई आले मोहम्मंद स. की इमामत की तस्दीक और 
उनकी मोहब्बत के बारे में और कभी इससे मुराद तुम्हारे कराबतदारों 
से सिलए रहम मुराद होती है फिर फरमाया तुम उन लोगों में से 
न बनो जो किसी शै के मुतअल्लिक कहते हैं कि ये तो एक ही 
बात है यानी हर जगह एक ही मुराद लेते हैं। 

29. फरमाया अली इब्निल हुसैन अ. ने रसूल अल्लाह स. ने 
फरमाया कि जो चाहता है कि उसकी उम्र दराज़ हो और उसका 
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( उसुले काफी ) (42) ( किताबुल इमान बल कुफ्र ) . 


रिज्क ज्यादा हो तो उसको चाहिए कि सिलए रहम करे रहम 
अपनी जबान से रोजे कयामत कहेगा खुदावन्द रहमत नाजिल 
कर उसपर जिसने सिलए रहम किया और रहमत दूर रख 
उसको जिस ने कतअ रहम किया वो शख्स जो अपनी नेकी की 
बिना पर ये समझेगा कि उसको बहिश्त मिलेगा तो उसके पास 
आयेगा वो रहम जो उसने कतए किया होगा और वो उसकी 
वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। | 
30. रावी कहता है कि मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से || 
| पूँछा कि मेरे कुछ कराबतंदार हैं जो मजहबे इमामिया नहीं रखते 
उनका कोई हक मेरे ऊपर है फरमाया हॉ हक्‍्के रहम को कोई | 
चीज कतअ नहीं करती और अगर वो तुम्हारे हम मजहब हों तो 
फिर उनके दो हक हैं एक रिश्तेदार दूसरे इस्लाम । क्‍ 
34. मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना कि सिलए रहम 

। और नेकी हिसाब को हल्का कर देते हैं और गुनाहों से बचाते हैं ॥ 

| पस तुम सिलए रहम करो और अपने भाईयों से नेकी करो |॥ 
अगरचे वो सलाम या जवाबे सलाम देने से हो। 

॥32.  फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने सिलए रहम || 
आसान करता है हिसाब को रोज़े कयामत और उम्र को ज्यादा || 
| करता हे और बुराईयों से बचाता है और रात को सदका देना || 
| गजबे खुदा से महफूज़ रखता है। ह 
33. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि सिलए रहम 
॥| आमाल को पाक करता है माल को बढ़ाता है और हिसाब को 

हल्का करता और बला को दूर करता है। 
एक सौ सतान्‍नवे वॉ बाब 
वालिदैन से नकी 
4... रावी कहता है कि मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से 
पूछा इस आयत के मुतअल्लिक वालिदैन से एहसान करो। इस || 
एहसान से क्या मुराद है फरमाया एहसान से मुराद ये है कि 
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(उसे काफी ) (43)... किताबुल इमान्‌ वल कुफ़ / 


उनसे अच्छी तरह मिलो और उन्हें किसी शै के मॉगने की 
तकलीफ न दो जिसकी उन्हें जरूरत हो चाहे वो मालदार ही 
क्यों न हो क्‍या खुदा ने नहीं फरमाया तुम हरगिज़ नेकी न 
पाओगे जब तक अपनी महबूब चीज सर्फ न करो फिर हज़रत 
ने फरमाया खुदा फरमाता है अगर उन दोनों में से कोई एक बूढ़ा 
हो जाए या दोनों बूढे हो जाएँ तो उनसे उफ न कहो उनको 
झिड़को मत और फरमाया कि अगर वो तुम को सरजनिश करें 
तब भी उफु न करो और अगर वो तुम्हें मारें भी तो भी उन्हें न 
झिड़को और उनसे बहुत अदब से बात करो और ये भी फरमाया 
अगर वो तुम को मारें तो उसने कहा खुदा आप दोनों की 
मगफिरत करे सबसे अच्छा कलाम यही है और खुदा ने फरमाया 
है: आजिजी के साथ उनके सामने झुक जाओ। और हजरत ने 
फरमाया उनकी तरफ रहम और नर्म दिली से देखो और उनकी 
आवाज पर अपनी आवाज ऊँची न करो और न अपना हाथ 
उनके हाथ से बलन्द करो और अपना कदम उनके कदम से 
आगे न बढ़ाआ।| 

2... मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना एक शख्स 
रसूल अल्लाह स. के पास आया और कहने लगा मुझे कुछ 
|| नसीहत फरमाइये इरशाद फरमाया अल्लाह की जात में किसी 
को शरीक न कर चाहे तू आग में जलाया जाए या सख्त सज़ा 
दी जाए मगर जब कि तेरा दिल ईमान की तरफ से मुत्मईन हो | 
और वालिदैन की इताअत कर उनसे नेकी कर चाहे वो जिन्दा 
हों या मुर्दा अगर हुक्म दें कि अपनी बीवी को तलाक दे और 
उसके माल से दस्तकश हो तो ऐसा कर गुजर ये अलामते 
ईमान है। 

3. हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया कि रोजे कयामत 
एक चीज मिस्ले शुतुर मुर्ग आएगी और वो तेजी से धक्का देगी 
पुश्ते मोमिन को और उसे जन्नत में दाखिल करेगी। मलाएका 
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_उस्ल काफी ) (44) ( किताबुल इमल बल कुफ् / 








कहेंगे ये मा बाप के साथ नेकी का बदला है। 
4... फरमाया रावी ने कौन सा अमल अफजल है फरमाया 
हजरत ने वक्‍त पर नमाज और वालिदैन से नेकी और जेहाद फी 
॥[सबीलिल्लाह | 
5. हजरत इमाम मूसा काजिम अ. ने फरमाया किसी ने 
रसूल अल्लाह स. से पूछा कि बाप का हक औलाद पर क्‍या है 
।फरमाया बाप का नाम न ले उसके आगे न चले और उसके 
सामने न बैठे और उसकी गाली का सबब न बने। 
6... रावी कहता है कि* मैं हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. की 
खिदमत में हाजिर था कि आपने अब्दुल वाहिदुल्अन्सारी से 
वालिदैन से नेकी के बारे में ये आयत बयान फरमायी -- और 
वालिदैन से नेकी करो, हमने गुमान किया कि ये सूरः बनी 
| इस्राईल की है और खुदा ने ये फैसला कर दिया है कि अल्लाह 
[के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन से एहसान 
करो जब मैंने सवाल किया तो फरमाया कि ये सूर: लुक्मान में 
है। हमने इन्सान को वालिदैन से नेकी की वसीयत की और 
अगर वो जोर दें और मजबूर करें इस अम्न पर कि तू मेरा शरीक 
करार दे उस चीज को जिसका तुझे इल्म ही नहीं है तो इस 
सूरत में उनकी इताअतं न करें ये अम्र अजीम तर है इससे कि 
उनसे सिलए रहम किया जाए और उनका हर हाल में लिहाज 
रखा जाए दरों सूरत कि वो मुशरिक बनाना चाहें। फरमाया नहीं 
हुक्म है उनसे सिलए रहम का और अगर वो शिर्क पर जोर दें 
तो नहीं है उनका हक मगर तअजीम। 
तौजीह : ये हदीस मुश्किल तरीन अहादीस में से हे अल्लामा 
मजलिसी अ.र. मिरअतुल उकूल में तहरीर फरमाते हैं कि इस 
हदीस में लफ़्जी और मअनवी दोनों तरह के इशकाल हैं। लफ्जी 
सूरत ये है कि वालिदैन की फजीलत में कुर्आन के अन्दर बहुत 
सी आयतें हैं मगर उनमें से तीन इस मकाम पर मुनासिब हैं () 
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हि 
( उसुले काफी क्‍ (45) ( कित् किताबुल इमान वल कुफ़ ) फ्र्) 


बनी इस्राईल व कजा रब्बेका ........... व बिल वालेदैने अहसाना 
(2) दूसरे सूर: अन्कबूत व वसयल इन्सान......कला तुतेआ होमा 
(3) तीसरे सूर: लकमान - व वस्सैनल्डन्सान ल्डन्साना ...... 
फिददुनिया मारूफा इन तीनों आयतों में से पहली आयत बनी 
इस्राईल से तमाम कुर्आानों में पाई जाती है लेकिन इस हदीस में 
जो इस आयत को सूरः लुकमान का जाहिर किया गया है वो 
इन अल्फाज से सुर: लुकमान में नहीं और रावी ने इसकी 
तसरीह बनी इस्राईल के साथ की है फिर इमाम ने क्यों फरमाया 
कि ये आयत सूर: लुकमान में नहीं है। द 

रहा मअनवी इशकाल तो इसकी सूरत ये है कि रावी ने 
बिल वालिदैने एहसाना के मुतअल्लिक जाहिर किया कि ये 
आयत बनी इस्राईल में है हजरत ने सूरः लुकमान का जिक्र क्‍यों 
किया और इसकी सूरत ये मालूम होती हे कि हजरत की मुराद 
ये न थी कि बिल वालेदैने अहसाना के अल्फाज सूर: लुकमान 
में हैं बल्कि आपने लफ्जे एहसान पर नज़र रखते हुए फरमाया 
कि वालिदैन से एहसान की ताकीद और जगह भी कूर्अन में है 
रावी ने हजरत का मफहूम समझने में धोखा खाया है उसने 
समझा कि हज़रत की मुराद ये है कि ये आयत सूर: लुकमान में 
है अगरचे लफ़्ज़ों में इन अल्फाज का जिक्र नहीं है और ये भी 
एहतेमाल है कि हजरत ने वालिदैन के साथ एहसान करने को 
ताकीदन फरमाया तो रावी ने समझा ये कि ये मजमून भी सूर: 
बनी इस्राईल में है और इस पर हजरत ने फरमाया कि ऐसा नहीं 
मेरी मुराद लुकमान की आयत से है। 

और ये भी एहतेमाल है कि सुरः लुकमान में व वस्सैनल 
इन्सान बिलवालिदे के बाद लफ्जे हसना कर्शभते आईम्मा में ॥ 
साबित हो हज़रत ने दोनों सूरतों का मज़मून चूँकि एक साथ 
जिक्र किया है लेहाजा रावियों ने अमदन या सहवन अखितसार 
किया और तफ्सील से बयान न किया तीसरे इन लोगों का 
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( उसूले काफी ) (45). (किताबुल इमन बल कफ ) 
गुमान ये था कि एहसान का जिक्र सिर्फ सूरः बनी इस्राईल ही 
में है हजरत ने सिर्फ एहसान को पेशे नज़र रख कर फरमाया 
सुरः लुकमान में भी है। क्‍ 
7. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने किस चीज ने 
तुममें से किसी को माँ बाप से नेकी करने को मना किया ख्वाह 
वो जिन्दा हों या मुर्दा और वो नेकी ये है कि उनकी तरफ से | 
नमाज पढ़े सदका दे, हज करे, रोज़ा रखे जो कोई अपने माँ || 
|| बाप के साथ ऐसी नेकी करेगा अल्लाह उसको उस नेकी और || 
सिलए रहम के बदले में खैंरे कसीर अता करेगा। 
8... रावी कहता है मैंने इमाम रजा अ. से कहा मैं दुआ करूँ 
अपने वालिदैन के लिए ऐसी हालत में कि वो मज़हबे हक न 
| रखते हों फरमाया दुआ कर और उनकी तरफ से सदका दे और || 
अगर वो जिन्दा हों तो वाबजूद हक पर न होने के उनकी 
मुदारात कर रसूल अल्लाह स. ने फरमाया मैं रहमत के साथ | 
भेजा गया हूँ न कि नाफरमानी की तालीम के लिए | 
||9. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक शख्स ने। 
रसूल अल्लाह स. से पूछा मैं किस की फरमाबरदारी करूँ || 
फरमाया अपनी माँ की उसने फिर कहा फरमाया अपनी माँ की 
उसने फिर कहा फरमाया अपनी मॉ की उसने फिर कहा।| 
फरमाया अपनी माँ की उसने फिर कहा फरमाया अपने बाप की। | 
40. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक शख्स ने 
रसूल अल्लाह स. से आकर कहा मैं जेहाद की तरफ रागिब हूँ 
[| फरमाया राहे खुदा में जेहाद कर अगर कत्ल हो जाएगा तो 
जिन्दा रहेगा तो खुदा की तरफ से रिज्क पाएगा और अगर 
अपनी मौत मरेगा तो तेरा अज्र अल्लाह पर होगा और जेहाद से 
रण लोट आया तो तेरे सारे गुनाह यौमे विलादत से अबतक 
माफ हो जाएंगे उसने कहा या रसूल अल्लाह स. मेरे माँ बाप बूढ़े 
हैं और मुझ से मोहब्बत करते हैं वो मेरा जाना नपसन्द करते हैं 
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उसले काफी ) काफी / (47) ( क्रिताबुल इमान इमान वल कुफ्र , 5 
'फरमाया रूक जा अपने माँ बाप के पास रह। कसम उस जाते | रूक जा अपने माँ बाप के पास रह। कसम उस जाते 
पाक की जिसके कब्जए कुदरत में मेरी जान है कि उनका तुझ 
से एक दिन या एक रात का उनन्‍स एक साल के जेहाद से 
बेहतर है। . 

44.. रावी कहता है कि मैं नसरानी था फिर मैं इस्लाम ले 
आया और मैंने हज किया उसी जमाने में हजरत अबू अब्दिल्लाह 
अ. के पास आया और कहा मैं पहले नसरानी था अब मुसलमान 
हूँ फरमाया तूने इस्लाम में क्या बात देखी। फरमाया अल्लाह का 
ये कौल बाएसे हिदायत हुआ। ऐ रसूल स. तुम नहीं जानते 
थे कि किताब क्‍या है और ईमान क्‍या है लेकिन हमने तो इस 
नबूवत को एक नूर करार दिया और इससे जिसको हम चाहते 
हैं हिदायत करते हैं। हजरत ने फरमाया ख़ुदा ने तुझे हिदायत 
की फिर तीन बार फरमाया खुदाया इसे साबित कदम रख फिर 
फरमाया दरयाफ़्त कर जो चाहता है। मैंने कहा मेरे बाप और माँ 
नसरानी हैं और मेरे खानदान वाले भी और मेरी माँ अन्धी है क्या 
मैं उसके साथ रहूँ और उनके बर्तनों में खाऊँ पीरऊँ फरमाया क्‍या || 
वो सुवर का गोश्त खाते हैं मैंने कहा नहीं। फरमाया कोई 
मुज़ाएका नहीं तू अपनी माँ की निगरानी (खिदमत) कर और ब 
नेकी पेश आ और अगर वो मर जाऐ तो उसको दूसरे के सिपुर्द 
न करना तू खुद तमाम उमूर बजा लाना और किसी को खबर न 
करना कि तू मेरे पास आया था यहाँ तक कि तू मिना में 
इन्शाल्लाह मेरे पास पहुँच जाए। रावी कहता है कि जब मैं 
हजरत के पास मिना में आया तो मैंने देखा कि हजरत के गिर्द 
लोग जमा हैं गोया हज़रत मोअल्लिमे सिबयान हैं कोई कुछ 
पूछता है कोई कुछ, जब मैं कफे वापस आया तो मैंने अपनी माँ 
से मेहरबानी का बर्ताव किया मैं उसे खाना खिलाता था और 
उसके कपड़ों और सर से जुएं चुनता था उसकी खिदमत करता 
था उसने मुझसे कहा जब तू मेरे दीन पर था तो तूने कभी ऐसा 
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( उसुले काफी ) (485)... (कितबुल इमान बल कफ ) | 
न किया था जब से तूने हमारा दीन छोड़ा और इस्लाम में। 
दाखिल हुआ मैंने ऐसा अमल तुझसे कभी न देखा। मैंने कहा 
हमारे नबी की औलाद में एक शख्स हैं उन्होंने ऐसा हुक्म दिया 
है उसने कहा क्‍या ये शख्स नबी है मैंने कहा नहीं वो नबी के 
फरजन्द हैं उसने कहा ये तो नबी ही हैं ऐसी नसाएह तो 
अम्बिया ही करते हैं मैंने कहा हमारे नबी के बाद कोई नबी आने || 
वाला नहीं ये उनके फरजन्द हैं उसने कहा बेटा तेरा दीन 
बेहतरीन दीन है मुझे उसके मुतअल्लिक बता मैंने उसे समझाया 
तो वो मुसलमान हो गयी। मैंने उसका अहकामे दीन की तालीम 
दी उसने जोहर व अस्र व मगरिब की और इशा की नमाज पढ़ी, 
फिर वो बीमार पड़ी उसने मुझसे कहा जो तूने मुझे तालीम दी 
है उसका एआदा कर, मैंने एआदा किया उसने इकरार किया 
और मर गयी। जब सुब्हा हुई तो मुसलमान जमा हुए उसको 
गुस्ल दिया, मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ी और उसे कब्र में उतारा। 
तौजीह : इस हदीस से बजाहिर ये मालूम होता है कि इसाईयों 
के बर्तनों में खाना जाएज है लेकिर इमाम का मकसद उन बर्तनों 
से है जिनमें खाने का कोई जुज लगा हुआ न हो साफ सुथरे हों 
उन्हें आसानी से पाक कर सकते हों। अल्बत्ता अगर सुवर का | 
गोश्त खाया हो तो जब तक सात बार मिंट्टी से खूब मांझा न 

॥| जाय उनमें खाना जाएज न होगा इसी तरह अगर शराब पीने का 
'जर्फ हो तो उसे भी मिट्टी से मांझना जरूरी है मगर चूँके शराब 
उड़ जाती है लेहाज़ा तीन बार मिट॒टी से मांझना काफी होगा रहे 
सालन या दूध वगैरा के बर्तन तो उनको अगर साफ सुथरे हों 
तो पानी डाल कर ताहिर किया जा सकता है। 

ह इस हदीस से इमाम के एक मोजिजे का भी इजहार हुआ 
और वो इस तरह कि आपने एक नो मुस्लिम से फरमाया कि जब 
तेरी माँ मर जाये तो उसकी तजहीज व तकफीन खुद करना गैरो 
(नसरानियों) के सिपुर्द न करना। उससे मालूम हुआ हज़रत 
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(उसुले कापो / ... (49) ( क्वितूबुल्‌ इमान्‌ वल कफ / 


बइल्मे इमामत जानते थे कि उसकी माँ मुसलमान होकर मरेगी | 
।2..._ रावी कहता है मैंने इमाम जाफरे सादिक अ. को खबर 
दी अपने बेटे इस्माईल की, उसकी नेकी की जो उसने मेरे साथ | 
की | हजरत ने फरमाया मैं उसको पहले भी दोस्त रखता था अब || 
और ज़्यादा दोस्त रखता हूँ। रसूल अल्लाह स. के पास हजरत || 
की रिजाई बहन आई हजरत उसको देखकर बहुत खुश हुए 
और अपना बालापोश (चादर) उसके लिए बिछाया और उसपर 

॥| उसे बिठाया और उससे बातें कीं और उसके चेहरे को देखकर 

| खुश हुए उसके बाद वो चली गयी। उसका भाई आया हजरत 
ने उसके साथ वो अमल न किया जो उसकी बहन के साथ || 
किया था उसका सबब पूछा फरमाया वो अपने भाई से ज्यादा | 

| अपने वालिदैन से नेकी करने वाली है। 
43.._ रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा || 
कि मेरा बाप बहुत बूढ़ा हो गया है और कमजोर है जब कज़ाए | 
हाजत की जरूरत होती है तो हम उसे उठाते हैं फरमाया अगर 
मुमकिन हो तो ये काम खुद कर, नौकरों पर न छोड़ अपने हाथ 
से लुक्मा बनाकर उसके मुँह में दे कि ये अम्र रोजे कयामत तेरे 
लिए सिपर होगा। 

[44.... एक शख्स ने इमाम जाफरे सादिक अ. से कहा मेरे माँ 
बाप दोनों हमारे मजहब के मुखालिफ हैं हज़रत ने फरमाया 
उनके साथ ऐसी नेकी कर जैसे उन मुसलमानों से की जाती है 
जो हमको दोस्त रखते हैं। 

45.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि तीन चीजें 
जिनके तर्क की खुदा ने इजाजत नहीं दी अव्वल अदाए अमानत 
ख्वाह अमानत रखने वाला नेक हो या बद, दूसरे अहद ख्वाह 
नेक से हो या बद से तीसरे वालिदैन से नेकी ख्वाह नेक हों या 
बद | 

46.. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने सुननत और नेकी 
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हब ज 
क्‍ ( उसुले काफी ) (50) ६ किताबुल इमान्‌ वल कुफ़ ) इमान वल कुफ़ ) 


| पं ये है कि एक ._ अपनी कुन्नियत अपने बाप के नाम से रखे 
| यानी इब्ने फलॉ। द 
[[7.. फरमाया इमाम अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक शख्स रसूल 
अल्लाह के पास आया और वालिदैन से नेकी के मुतअल्लिक 
|| पूछा फरमाया माँ से नेकी कर, माँ से -नेकी कर, माँ से नेकी कर, 
॥ बाप से नेकी कर, बाप से नेकी कर, बाप से नेकी कर, माँ का 
॥ जिक्र बाप से पहले किया। 
[[8.. फरमाया इमाम अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक शख्स रसूल 
| अल्लाह के पास आया और कहने लगा मेरी एक लड़की थी मैंने 
| उसे पाला पोसा जब जवान हुई तो उसे लिबास और जेवर से 
| आरास्ता करके एक कुऐ पर लाया और उसमे धकेल दिया कुअर 
॥ चाह में से मैंने उसकी आवाज़ सुनी, ऐ मेरे बाप मेरी मद्द कर | 
पस उसका कफ्फारा क्‍या है हज़रत ने फरमाया तेरी माँ जिन्दा 
॥ है उसने कहा नहीं फरमाया खाला है उसने कहा है फरमाया 
॥ उसके साथ नेकी कर वो बमंजिला तेरी माँ के है जो कुछ तूने 
| किया है यही उसका कफ़्फारा है। : 
ह अबू ख़दीजा ने पूछा इमाम जाफरे सादिक से ऐसा कब 
|| उस शख्स ने किया था फरमाया अहदे जाहिलियत में कब्ल 
[[ऑहज़रत की बेअसत के। मुशरिकीने अरब अपनी लड़कियों को 
| उस खौफ से कत्ल कर दिया करते थे कि अगर वो कैद हो गयीं 
तो दूसरी कौम में जाकर बच्चा जनेंगी। 
|| तौजीह : चूँकि ये अमल उस शख्स ने इस्लाम लाने से पहले 
॥ जमानए जाहिलियत में किया था लेहाज़ा शरओ मोहम्मदी की रू 
(से उसको सज़ा नहीं दी जा सकती इसलिए हज़रत ने ये || 
४ | कफ़्फारा तजवीज फरमाया | ः 
।[9. रावी कहता है मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से पूछा क्या 
। लो से अगर, अपने बाप की खिदमत का बदल दे सकता है फरमाया दो 
| चीज़ों से अगर बाप गुलाम है तो आज़ाद करा दे और अगर 
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४ आय 
(5]) ( क्रिता कित्‌बुल इमान्‌ वल कुफ्र ) 


मकरूज है तो उसके कर्ज अदा करा दे। 
20. फरमाया जाबिर रजि. ने कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह 
स. से कहा मैं मर्दे जवान और साहिबे कृव्वत हूँ जेहाद करना 
पसन्द करता हूँ लेकिन मेरी माँ इसको पसन्दर नहीं करती। 
हजरत फरमाया ने वापस जा। खुदा की कसम उसकी मोहब्बत 
सिर्फ एक रात की राहे खुदा में तेरे एक साल के जेहाद से 
बेहतर है। क्‍ 
24. हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया जो शख्स 
अपने माँ बाप की हयात में नेकी करने वाला हो लेकिन मरने के | 
बाद उनका कर्ज अदा न करे और उनके लिए इस्तिगफार न 
करे तो खुदा उसको आक लिखता है और कभी ऐसा होता है कि 
एक शख्स माँ बाप की जिन्दगी में आक होता है क्योंकि उससे 
उनके लिए नेकी होती है लेकिन उनके मरने पर उनका कर्ज 
अदा करता है और उनके लिए इस्तिगफार करता है तो खुदा 
उसको नेकों में लिखता है। 
एक सौ अटठान्नवे वॉ बाब 
उमूरे मुस्लिमीन में सई करना उनको 
नसीहत करना और नफा.  पहुँचाना 
4.. फरमाया सादिके आले मोहम्मद ने रसूल अल्लाह स. ने 
फरमाया जो इस हाल में सुब्हा करे कि मुसलमानों के उमूर में 
इज्हारे गमख्वारी न करे तो वो मुसलमान नहीं। क्‍ 
2. और इन्हीं असनाद के साथ रसूल अल्लाह स. ने फरमाया 
कि लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार वो है जो तमाम 
मुसलमानों के साथ साफ सीना और फराख दिल रखता है। 
3. फरमाया हजरत- अबू अब्दिल्लाह अ. ने अपने ऊपर | 
लाजिम करार दे, लोगों को कुर्बतन इलल्लाह नसीहत करना कि 
पेशे खुदा इससे बेहतर अमल न होगा। क्‍ 
4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अआ. ने उमूरे मुस्लिमीन में 
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(उसले काफी)... (52)... (कितबुल इमान बल कफ ) 


गमख्वारी ओर हमदर्दी नहीं करता वो मुसलमान नहीं। 
5... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूल अल्लाह 
स. ने फरमाया जिसने जिसने इस हाल में सुब्हा की कि वो उमूरे 
मुस्लिमीन से हमदर्दी नहीं करता तो वो उनमें से नहीं और जो 
किसी को फरयाद करते मुसलमानों से सुने और उसको जवाब 
न दे तो वो मुसलमान नहीं। द ः 
6. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूल अल्लाह 
स. ने फरमाया मखलूक अल्लाह का कुन्बा है पस खुदा के|| 
नजदीक महबूब वो है जो अयालुल्लाह को नफा पहुँचाए और 
खानदान वालों को खुश रखे। . ॥ 
7... रावी कहता है मुझसे बयान किया उस शख्स ने जिसने 
सुना हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से कि किसी ने रसूल अल्लाह 
स. से पूछा कि खुदा के नजदीक सबसे ज़्यादा महबूब कौन है 
जों लोगों को सबसे ज़्यादा नफा पहुँचाए 
8... रसूल अल्लाह स. ने फरमाया जो मुसलमान को पानी के 
॥ तूफान से या आग से जलने से बचाए तो जन्नत उसपर वाजिब 
होती है। 
9. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने आयतः “लोगों से 
अच्छी बात कहो” और जो कहो वो अच्छी बात कहो यहाँ तक 
कि तुम जान लो कि वो कैसा है यानी फायदे की बात कहो, बाद 
में उसका नफा तुमको मालूम होगा। 
॥0. आयत: कूलूलिन्नासे हसना के मुतअल्लिक इमाम मोहम्मद 
बाकर अ. ने फरमाया ऐसी बेहतर से बेहतर बात कहो जिसे तुम 
चाहते हो कि तुम्हारे लिए कही जाए द 
44.... फरमाया हजरत अबू अब्दुल्लाह अ. ने इस आयत के 
मुतअल्लिक “उसने मुझे मुबारक बनाया जहाँ कहीं भी हूँ” कि 
मुबारक से मुराद बहुत ज़्यादा नफा पहुँचाने वाला है। 

द +++_+_ द 


|...) 7" #” ९ 
हि हि ही हि [७5 - 8482 [| 
है 3 का मा ली ली बी अमल की. मी! आम मल मन नम +--बब..- 





जा 0 सौ निन्‍नानवे वॉ बाब 
बूढ़ों की तअजीम 
4... हज़रत रसूले खुदा स. ने फरमाया बूढ़े मुसलमान की || 
तअजीम करना ऐसा है गोया खुदा की तअजीम करना। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अपने बड़ों की तअजीम || 
करो और उनसे सिलए रहम करो और सबसे बड़ा अफजल | 
सिलए रहम ये है कि तकलीफ उनकी दूर करो। 
3. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने जो बड़ों की॥ 
इज्जत नहीं करता छोटों पर रहम नहीं करता वो हममें से नहीं। 
क्‍ दो सौ वॉ बाब 
मोमिनीन का आपस में भाईचारा 

4. ... फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने मोमिनीन एक || 
दूसरे के भाई हैं जैसे एक माँ बाप से अगर उनमें से किसी एक 
की रग पर तकलीफ हो तो दूसरों को चाहिए कि उसकी वजह || 
से बेदार रहें। । 
2. जाबिर जअफी कहते हैं मैं एक रोज इमाम मोहम्मद | 
बाकर अ. के सामने दिल गिरफ्ता था। मैंने हज़रत से कहा मैं 
आप पर फिदः हैँ बअज औकात बगैर किसी मुसीबत या हादसे | 
के में खुद बखुद ऐसा रंजीदा हो जाता हूँ कि मेरे घर वाले और 
मेरे दोस्त पहचान जाते हैं। हज़रत ने फरमाया एक जाबिर 
अल्लाह ने मोमिनीन को जन्नत की मिट॒टी से पैदा किया है और 
उसमें अपनी कुदरत से एक हवा को चलाया है चूँकि मोमिन 
मोमिन का भाई बिलहाज एक माँ बाप के है लेहाज़ा जब ये हवा 
चलती है किसी शहर में गम के साथ तो लोग महजून जून होते हैं 
उससे | 

तौजीह : अल्लामा मजलीसी मिरअतुल उकूल में तहरीर फरमाते 
हैं कि ये हदीस सहीह है 
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(उसले काऐ )..... (54) 


3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन मोमिन का भाई है 
उसका मुहाफिज और उसका रहनुमा है उससे खयानत नहीं 
करता, उसको धोखा नहीं देता उसपर जुल्म नहीं करता और 
वायदा खिलाफी नहीं करता। 

4. अबू बसीर कहते हैं कि फरमाया सादिके आले मोहम्मद 
न कि मोमिन मोमिन का भाई है और दोनों एक बदन की मानिन्द 
हैं अगर एक उजू को तकलीफ होती है तो सारा बदन उसका 
मुताज्जी हो जाता है दो मोमिनों की रूह एक ही रूह होती है 
और रूहे मोमिन खुदा (खलीफतुल्लाह) से उससे ज़्यादा लम्बी 
हुई रहती है जितनी सूरज की किरन से। 

5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मुसलमान, मुसलमान का 
भाई है उसकी आँख इसकी दलील है (रहनुमा) उससे खयानात 
नहीं करता, उसे धोखा नहीं देता उसपर जुल्म नहीं करता, 
उसकी तकजीब नहीं करता उसकी गीबत नहीं करता। 

6... रावी कहता है मैं हज़रत अबू अब्दिल्लाह की खिदमत में 
हाजिर था कि एक शख्स आया हजरत ने फरमाया क्या तुम 
इसको दोस्त रखते हो मैंने कहा हॉ। उन्होंने मुझसे कहा भला॥ 
तुम क्‍यों न दोस्त रखोगे ऐसे शख्स को जो तुम्हारा भाई है दीन 
में तुम्हारा शरीक है दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारा मद्दगार है 
और उसका रिज़्क तुम्हारे गैर पर है। 

7. रावी कहता है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से सुना 
मर किक मोमिन का भाई है बलेहाज़ अपने बाप और माँ के क्‍योंकि 
अल्लाह ने मोमिनीन को जन्नत की मिट्टी से पैदा किया है और 
॥ उसकी सूरत में नसीमे जन्नत को लहरा दिया है लेहाज़ा बाप 
और मॉ के वो आपस में भाई हैं। द 
॥8. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मोमिन, मोमिन का 
भाई है उसकी आँख उसका रहनुमा है उससे खयानत नहीं 
करता, उसपर जुल्म नहीं करता उसकी गीबत नहीं करता और 






( क्ितबुल इमान्‌ बल कुछ ) इमाज्‌ बल कुफऋ 
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£ उसूले काफी ) (55) __ किताबुल्‌ इमान वल कुछ / 


न वायदा खिलाफी करता है। . 
9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन दूसरे मोमिन का 
खादिम होता है पूछा ये कैसे? फरमाया उससे मुराद ये है कि 
दूसरे को फायदा पहुँचाता है। 
40.._ रावी कहता है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर आ. ने 
फरमाया कुछ मुसलमान सफर कर रहे थे कि रास्ता भूल गये 
और प्यास का उनपर गल्बा हुआ। उन्होंने एक दरख्त क॑ नीचे 
पनाह ली उनके पास एक बूढ़ा सफैद लिबास पहने आया और 
कहने लगा मैं उन जिनों में से हूँ जिन्होंने रसूलुल्लाह से बेअत | 
की है मैंने रसूलुल्लाह से सुना है मोमिन, मोमिन का भाई है|: 
उसकी ऑख उसका रहनुमा है पस ये कैसे मुमकिन है कि मेरे | 
मौजूदगी में आप लोग मर जॉए। |! 
44.... रावी फजल बिन यसार से मरदी है कि मैंने हजरत अबू 
अब्दिल्लाह अ. से सुना है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है॥ 
वो उसपर. जुल्म नहीं करता, उसकी गीबत नहीं करता, उससे || 
खयानत नहीं करता, उसे महरूम नहीं करता। जबआअई कहता || 
|| है कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैंने फूजैल को ऐसे | 
। कहते सुना है मैंने कहा हॉ उसने कहा मैंने हजरत अबू 
| अब्दिल्लाह अ. से सुना हैं कि मुस्लिम मुस्लिम का भाई है, वो न | 
जुल्म करता है न धोखा करता है न उसकी ग़ीबत करता है न || 
उसे महरूम करता है। 
दो सौ एक वा बाब 
किसी दावेदारे इमान का हक वाजिब है 
4... रावी कहता है मैंने सुना अबू अब्दिल्लाह अ. से कि 
| आपसे सवाल किया गया कि वो इमान जिसपर हक अदा करना | 
और उखूवत करना वाजिब होता है वो कैसा है किस सूरत में !| 














ईमान की दो सूरतें हैं एक ये कि जैसा ईमान कोई ज़ाहिर करता | 
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। 5033 अगर उसके अमल से भी तुम पर वैसा ही साबित हो तो पर वैसा ही साबित हो तो 
| उसकी मोहब्बत व उख़ूवत तुम्हारे लिए जरूरी है जबतक कि 

॥| जैसा उसने बयान किया है उसके खिलाफ तुमपर जाहिर न हो। | 
|| पस अगर उसके इजहार के खिलाफ साबित हो तो नहीं, अगर || 
। दो जाहिर करे कि ऐसा अमल उससे अजरूए तकय्या जाहिर | 
| हुआ तो अगर तुम देखो कि तकय्या इस महल पर दुरूस्त नहीं || 
| हक उसका कहना कूबूल न किया जाए क्योंकि तकय्या का महल 
[| व मौका होता है जो उस मौके से हट गया उसके लिए दुरूस्त ॥ 
| नहीं जो उस कौमे बद की मानिन्द होगा कि जिनका जाहिरी || 
॥ हुक्म व फेल खिलाफे हक हो अगर कोई मोमिन ऐसे उमूर में || 
तकय्या करे जिससे फुसादे दीन लाजिम न हो तो वो जाएज 




























दो सौ दो वॉ बाब 
मवाखात बलेहाजे दीन नहीं 
दीन में तअर्रुूफ होता है 
॥|].. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि अम्रे 
|| दीन में मवाखात न करो, ये तो सिर्फ एक दूसरे से पहले || 
तअर्रूुफ की सूरत है। 
द मतलब ये है कि मोमिनीन के दरमियान तो मवाखत 
फिद्दीन कब्ले पैदाईश ही होती है दुनिया की मवाखात तो एक 
किस्म का तअर्रूफ होता है चूँकि मोमिनीन तीनत से एक ही है || 
लेहाज़ा रूहानी मवाखात शुरू ही से है। 
दो सौ तीन वॉ बाब 
मोमिन का हक मोमिन पर और उसकी अदाएगी 
4... फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने मोमिन का 
हक मोमिन पर ये है कि अगर भूका हो तो सैर करे बरहेना हो 
॥ तो लिबास पहनाए उसकी मुसीबत दूर करे अगर मद जाए तो 
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इमान वल कुफ्र 


2. च कहक हक मन वर आब जिला से का घर वालों की उसका जॉनशीन बनकर खबर ले। 
द ...._ रावी कहता है कि मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह से कहा 
मुसलमान का हक मुसलमान पर क्‍या है फरमाया सात हक 
वाजिब हैं अगर उसमें से एक हक भी अदा न हो तो विलायत 
व इताअत से बाहर हो जाएगा और खुदा की इताअत का उसमें 
कोई हिस्सा न रहेगा। मैंने कहा वो क्या हैं फरमाया मोअल्ला 
|| में अजराहे शफकत डरता हूँ कि तू उन हुकूक को जाया करे 
और हिफाजत न करे और जानबूझ कर अमल न करे। मैंने 
कहा खुदा ही मुझे अमल की कुव्वत देने वाला है फरमाया सबसे 
आसान हक मर्द मुस्लिम का ये है कि तू उसके लिए दोस्त रख 
|| हर उस चीज़ को जिसको अपने लिए दोस्त रखे और बुरा समझे 
उस चीज को जिसको अपने लिए बुरा समझे और दूसरा हक ये 
|| है कि उसके गुस्से से बचे और उसकी मर्जी का ख्वास्तगार हो 
और उसके अम्र की इताअत करे तीसरा अम्न ये है कि अपने || 
नफ़्स अपने माल अपनी जबान अपने हाथ और अपने पैर से 
उसकी मदद करे चौथा हक ये है कि उसका मुहाफिज हो 
|| उसका रहनुमा हो उसके हालात का आईना हो पॉचवा हक ये 
है कि सैर न हो जबकि वो भूका हो और सैराब न हो जबकि वो 
प्यासा हो और लिबास न पहने अगर वो नंगा हो छठा हक ये है 
कि अगर तुम्हारा नौकर हो और उसके पास कोई नौकर न हो 
तो लाजिम है कि अपने उस भाई के पास उस नौकर को भेज 
दो वो उसके कपड़े धोए और उसका खाना पकाए और उसका 
फर्श बिछाए और सातवॉ हक ये कि उसकी कसम कूबूल करे 
उसकी दावत कुबूल करे मरीज होतो उसकी अयादत करे मर 
जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो अगर उसकी कोई जरूरत | 
मालूम हो तो उसको पूरा करने में जल्दी करे और उसको सवाल 
करने पर मजबूर न करे और जल्द से जल्द पूरा करे अगर तूने 
ऐसा किया तो तेरी मोहब्बत उससे और उसकी मोहब्बत तुझसे 
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( उसूले काफी / (58) ( कित॒बुल इमान्‌ बल कुफ् ) : 
मिल जाएगी। 
3... रावी कहता है कि मेरे बाज दोस्तों ने जो कि काफे में थे 
लिखा कि मैं चन्द मसले हज़रत अबू अब्दिल्लाह से दरयाफ़्त 
करके लिखूँ और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं दरयाफ़्त करूँ कि 
मुसलमान भाई का हक क्‍या है मैंने हजरत से दरयाफ़्त किया॥ 
आपने कोई जवाब न दिया जब कफे जाने लगा और हजरत से॥ 
रूखसत होने आया तो मैंने कहा मैंने आपसे मुसलमान भाई के|| 
हक के मुतअल्लिक पूछा था मगर आपने कोई जवाब न दिया।॥ 
फरमाया मुझे खौफ है कि तुम जानने के बाद अमल न करने से|| 
काफिर हो जाओगे। अच्छा सुनो खुदा ने सबसे बड़ा फर्ज || 
अपनी मख़लूक पर तीन चीजों को करार दिया है एक 
आदमी अपने नफ़्स के साथ इन्साफ करे बयीं मअनी कि अपने | 
भाई के लिए वही बात पसन्द करे जो अपने जात के लिए पसन्द || 
करता है दूसरे अपने भाई से हमदर्दी करे माल के साथ तीसरे॥ 
जिक्र करे अल्लाह का हर हाल में इससे मुराद ये नहीं कि वो॥ 
|| सुब्हानल्लाहे वल्हम्दों लिल्‍लाहे कहता रहे बल्कि जो चीज़ें अल्लाह | 
ने हराम कर दी हैं उनको तर्क कर दे | द 
॥4. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा की इससे || 
बेहतर इबादत नहीं कि मोमिन का हक अदा किया जाए क्‍ 
|| 5. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मुसलमान | 
का हक मुसलमान पर ये है कि सैर न हो जबकि उसका भाई 
भूका हो और सैराब न हो जबकि उसका भाई प्यासा हो और 
लिबास न पहने अगर उसका भाई नंगा हो। पस किस कुद्र 
अजीम है मुसलमान का हक। फिर फरमाया अपने मुसलमान 
भाई के लिए दोस्त रख उस चीज को जिसको अपने लिए दोस्त 
रखे और जब तू मोहताज हो तो उससे सवाल करे और अगर वो 
तुझ से सवाल करे तो उसको दे उसपर एहसान करके मुलूल न 
कर वो तुझे मुलूल न करेगा उसका मददगार बन वो तेरा 
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_उसुले काफी , (59) ( क्रिर्‌बुल इमल्‌ बल. क्िताबुल इम्‌ वल कुफ़ ) | 


।मददगार बनेगा और जब वो घर से चला जाए तो उसके माल 


| की हिफाजत कर उसकी अदम मौजूदगी में और जब आजाए तो 
उससे मुलाकात का और बइज्जत व इकराम पेश आ क्‍योंकि वो 
तेरा साथी है और उसका। अगर वो तुझ पर गुस्सा करे तो 
उससे जुदा न हो, यहू तक कि तू उससे तलबे एहसान करे।॥ 
अगर उससे अच्छा सुलूक जाहिर हो तो खुदा का शुक्र अदा कर, 
अगर वो. किसी बला में मुब्तिला हो तो उसकी मदद कर अगर 
वो किसी फरेब का शिकार हो तो उसकी मदद कर अगर कोई 
अपने भाई से उफ कहे तो उसके दरमियान मोहब्बत कता हो 
जाएगी और अगर एक दूसरे से कहे तो तू मेरा दुश्मन है तो 
| दोनों में से एक काफिर हो जाएगा अगर ये कहने वाला सच्चा 
है तो दूसरा काफिर और अगर ये झूठा है तो ये काफिर और | 
अगर बरादरे मुस्लिम को तोहमत लगाएगा तो ईमान उसके दिल 
।में इस तरह घुल कर रह जाएगा जैसे नकम पानी में और 
फरमाया मुझे ये मालूम है कि मोमिन का नूर आसमान वालों के 
लिए इस तरह चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए आसमान || 
के सितारे चमकते हैं और ये भी फरमाया कि मोमिन अल्लाह का|॥| 
दोस्त है अल्लाह के दीन की मद्द करता है और उसके लिए 
काम करता है और खुदा पर इफ्तेरा नहीं करता और खुदा के 
सिवा किसी से नहीं डरता। 
6. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मुसलमान 
पर मुसलमान भाई का ये हक है कि जब उससे मिले तो सलाम 
करे और जब वो बीमार हो तो अयादत करे और जब वो घर से 
दूर हो तो उसके लिए तालिबे खैर हो छींके तो उसके लिए 
अल्हम्दो लिललाह कहे और जब बुलाए तो उसके पास आए मर 
जाए तो मुशायेअते जनाजा करे। द 
7. रावी कहता है फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने 
कि मोमिन का मोमिन पर हक ये है कि उसके सीने में उसकी ॥|| 
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( उसुले का काफो , (60) ( क्िवाबुल इमान वल कफ / 


क्‍ व हो और उसके माल में हमदर्दी करे और उसके बाल 
बच्चों में उसका जॉनशीन बने और उसपर कोई जुल्म करे तो 


उसकी मदद करे और अगर वो गाएब हो और मुसलमानों में माले 
गनीमत तक्सीम हो तो उसका हिस्सा ले ले और अगर वो मर | 
जाए तो उसकी कब्र की जियारत करे और उसपर जुल्म न करे || 
॥धोका न दे ख़यानत न करे रूस्वा न करे झुटलाए नहीं, उफ न || 
[कहे वरना उनके दरमियान मोहब्बत न रहेगी और दोनों में से जो 
कोई ये कहेगा कि तू मेरा दुश्मन है तो वो कृफ्र करेगा और अगर | 
उसे तोहमत लगाएगा तो उसके दिल में ईमान इस तरह घुल 
| जाएगा जैसे नमक पानी में | 
8. अबान बिन तगलब से मरवी है कि मैं हज़रत अबू 
अब्दिल्लाह अ. के साथ तवाफ कर रहा है कि मेरा एक साथी 
आया और मुझे साथ एक जरूरत से ले जाना चाहा उसने इशारा 
(से मुझे बुलाया मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. को छोड़ कर 
जाना बुरा समझा मैं तवाफ में मशगूल था उसने फिर इशारा 
किया हज़रत ने देख लिया और फरमाया ऐ अबान क्‍या ये तुझे ॥ 
बुला रहा है मैंने कहा जी हॉ फरमाया ये कौन है मैंने कहा मेरा 
साथी है फरमाया क्‍या ये भी इसीं अकीदे का है जिसका तू है 
मैंने कहा जी हॉँ। फरमाया इसके पास जा मैंने कहा क्या तवाफ |॥ 
क॒ता कर दूँ फरमाया हॉ, मैंने कहा अगरचे तवाफ वाजिब हो 
फरमाया हॉ पस मैं चला गया। बाद में जब में फिर हाजिरे 
||खिदमत हुआ तो मैंने हक्‍के मोमिन के मुतअल्लिक सवाल किया 
।फरमाया ऐ अबान तर्क कर उसका इल्म, मैंने कहा बेहतर, इसके 
बाद मैं बराबर पूछता रहा। फरमाया ऐ अबान उसका निस्फ 
माल उसको दे दे फिर हजरत ने मेरी तरफ देखा और इस हक 
को सुनकर मेरे चहरे पर तगय्युर महसूस किया। फरमाया क्‍या || 
तू नहीं जानता कि खुदा ने अपने नफ़्सों पर ईसार करने वालों 
का जिक्र किया है मैंने कहा मालूम है। फरमाया जब तू अपना 
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 किताबुल्‌ इमान वल कुछ ) 





उसूले काफी |. (6) 


._ माल दे दे तो अपने को उसपर तरजीह न दे तू और वो 
(बराबर हैं जब तू बाकी आधा भी उसे दे दे तब अपने को उसपर 
तरजीह दे। 

9. ईसा बिन मंसूर से रिवायत हे कि मैं और इब्ने अबी 
यअफूर और अब्दुल्लाह बिन तलहा हजरत अबू अब्दिल्लाह की 
खिदमत में हाजिर थे और हजरत ने खुद ही फरमाया ऐ  इब्ने 
यअफूर! रसूलुल्लाह स. ने छः खस्लतें बयान की हैं जिसमें वो 
पाई जाएंगी वो खुदा के सामने कमाले तकर्खब में होगा इब्ने अबी 
यअफू्र ने कहा वो क्या हैं फरमाया मोमिन अपने भाई के लिए 
वही दोस्त रखे जो अपने अजीज तरीन खानदान वालों के लिए 
दोस्त रखता है और बन्दए मोमिन के लिए नापसन्द करे उस अम्र 
को जिसे वो अपने अजीज तरीन खानदान वालों के लिए 
नापसन्द करता है और ख़ालिस मोहब्बत का इजहार करे। ये 
सुनकर इब्ने अबी यअफूर रोए और कहने लगे ये कैसे। फरमाया 
अगर तुम्हारे अन्दर ये तीन खसलतें होंगी तो वो अपने राज़ को 
जाहिर करेगा और खुश होगा उसकी खुशी से जब कि वो खुश 
हो और गमगीन होगा उसके गम से जबकि वो रंजीदा होगा और 
उसके पास कोई चीज उसके खुश करने के लिए न होगी तो वो 
खुदा से उसके लिएदुआ करेगा। फिर हज़रत ने फरमाया ये 
तीन तुम्हारे लिए हैं और दूसरी तीन हमारे लिए हैं पहली ये कि 
तुम हमारी फजीलत को पहचानो, दूसरे ये कि तुम हमारे पीछे 
चलो, तीसरे ये कि इन्तिज़ार करो हमारी सलतनत का जो॥ 
दुनिया के इख्तिताम पर होगी जिसमें ये बातें पाई जाएंगी वो 
मुकररबे बारगाहे ईज़दी होगा उसके नूर से उससे नीचे के दर्जे 
वाले नूर हासिल करेंगे जो लोग मकामे ईजदी में होंगे जब उनके 
नीचे वाले देखेंगे तो उनको अपना मौजूदा ऐश अच्छा मालूम न। 
होगा ऊपर वालों की फजीलत के मुकाबिल इब्ने अबी यअफ्र ने 
कहा जो जमाअत काुर्बते ईज़दी रखती होगी उसे देखा क्‍यों न जा 
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(उसूले काफी)... (62) ( किताबुल इमान बल कुछ ) 
[सकेगा फरमाया वो नूरे खुदा से ढके हुए होंगे क्‍यों तुमने 
रसूलुल्लाह की वो हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह तआला की एक 
मखलूक है अर्श के दाहिनी जानिब जिन के चेहरे बर्फ से ज़्यादा 
|| सफैद होंगे और सूरज से. ज़्यादा चमकदार एक पूछने वाला 
पूछेगा ये कौन हैं जवाब दिया जाएगा ये जलाले ईज़दी को 
मलहूज़ रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। क्‍ 
।0. मोहम्मद बिन अजलान से मरवी है कि मैं हज़रत अबू 
॥ अब्दिल्लाह अ. की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स आया 
और सलाम किया आप अ. ने फरमाया क्‍या हाल है वहाँ तुम्हारे 
।मोमिन भाईयों का। उसने बड़ी तारीफ की बैअत पर काएम 
रखने का जिक्र किया और उनके औसाफ में मुबालगा किया। 
हजरत ने पूछा अगनिया का फुकरा के पास पुर्शिश के लिए 
। आना कैसा है उसने कहा बहुत कम, फरमाया मालदारों का 
[[फूकरा से मिलना जुलना कैसा है कहा बहुत कम, फरमाया॥ 
| अगनिया का फूकरा से सिलए रहम कैसा है उसने कहा आप 
| ऐसे अखलाक का जिक्र फरमा रहे हैं जिनकी हमारे यहाँ कमी है 
| फरमाया फिर तुम उनको शिया क्‍यों गुमान करते हो। 
।4.. रावी कहता है मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से अर्ज 
|| किया कि हमारे यहाँ शिया बहुत हैं। फरमाया मालदार फकीरों || 
से मेहबानी का बर्ताव करते हैं एहसान करने वाले गुनाहगारों से 
दरगुजर करते हैं और उसमें बाहमी हमदर्दी है मैंने कहा नहीं 
| फरमाया तो वो शिया नहीं, शिया वो है जो ऐसा हो। 
|[42.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने अपने असहाब की 
||अज़मत करो उनका वकार काएम रखो और एक दूसरे से 
| बकराहत न मिले और नुक्सान न पहुँचाए, हसद न करे अपने 
| बुख्ल से बचाओ और खुदा के सच्चे बन्दे बनो। 
43. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने आया तुम्हारे दरमियान 
ऐसा है कि एक बरादरे मोमिन दूसरे मोमिन की जेब में हाथ 
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न्र् ->- -: 5. 28656760 02%: [[05 ॥]थी090/69#7 ४9... 
( उसुले काफी , (63) ( कित॒बुल इमान बल कुफ्र ै 
डालकर अपनी हाजत पूरी करता है और वो उसको मना नहीं 
करता। रावी कहता है मैंने कहा ऐसा तो हममें कोई नहीं। 
फरमाया तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा तो हम सब जहन्नमी हुए। 
फरमाया मेरी ये मुराद नहीं बल्कि ये है कि अभी उन शियों में 
इतनी अक्ल नहीं कि आदाबे ईमान समझें | 
44.._ रावी कहता है कि मैंने इमाम जाफरे सादिक से हकके 
मोमिन के मुतअल्लिक सवाल किया। फरमाया बरादरे मोमिन के 
।सत्तर हक हैं मैं उनमें से सिर्फ सात बताऊँगा। मैं तुम पर 
मेहरबान हूँ इस बात से डरता हूँ कि तुम तहम्मुल न कर सको | 
मैंने कहा हॉ अगर अल्लाह ने चाहा। फरमाया मत खाओ अगर 
बरादरे मोमिन भूका हो, मत पहनो अगर वो नंगा हो, उसके 
रहनुमा बनो, उसके राजदार बनो और जो चीज अपने लिए 
पसन्द करो उसके लिए भी पसन्द करो और उसकी जबाने 
गोया बनो, अगर तुम्हारी कनीज़ हो तो उसको भेजो ताकि वो 
उसके लिए बिस्तर बिछाए और उसकी जरूरतें पूरी करने की 
रात दिन कोशिश करो अगर ऐसा करोगे तो अपनी मोहब्बत 
हमारी मोहब्बत से मोहब्बते खुदा के साथ मिला दोगे। 
45. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मुसलमान, मुसलमान का 
भाई है चाहिए कि उसपर जुल्म न करे, उसको रूस्वा न करे 
उसके माल में खयानत न करे और मुसलमानों को सजावार है 
कि आपस में इत्तेहाद रखें और तुल्फो मेहरबानी में तआव्वुन करें 
और अहले हाजत के साथ हमदर्दी करें और एक दूसरे पर 
मेहरबान रहें ताकि तुम वैसे ही बन जाओ जैसा खुदा ने हुक्म 
दिया है “आपस में रहम करने वाले” और मोमिन के सफर में 
होने की हालत में हमदर्दी और गमगुसारी उसी तरह करो जैसे 
अहदे रसूलुल्लाह में थी।. 
46. फरमाया हजरत अबू अब्दुल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह ने 
फरमाया है मुसलमान का फर्ज है कि जब सफर का इरादा करे 
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6! ४. दि सप ॥ 
( उसुल काफी , (64)... किताबुल इमल बल कुफ़ 





अपने भाईयों को आगाह करे और भाईयों का फर्ज है कि जब 
वो आए तो उससे मिलने जाएं 

दो सौ चार वॉ बाब 

तराहुम व तआतुफ 

।..._ रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना | 
कि उन्होंने अपने असहाब से फरमाया अल्लाह से डरो और | 
आपस में नेक भाई बनो और कुर्बतन इलल्लाह दूसरे से मोहब्बत 
करो सिलए रहम करो अगर दूसरे से मुलाकात करो और हमारे 
हालात को एक दूसरे से बयान करो और हमारे जिक्र को दोस्त 
रखो | 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने बाहम सिलए रहम करो 
नेकी करो, एक दूसरे पर रहम करो और नेकी पसन्द बनो जैसा 
कि खुदा ने हुक्म दिया है। . 
3... मैंने अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना सिलए रहम करो, नेकी 
करो एक दूसरे पर रहम करो और आपस में हमदर्दी का बर्ताव 
करो | 
4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मुसलमान पर फर्ज है 
सिलए रहम करना, मेहरबानी और हमदर्दी में तआव्वुन साहिबाने 
हाजत से और आंपस में एक दूसरे से हमदर्दी ताकि तुम ऐसे ही 
हो जाओ जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है “आपस में एक दूसरे 
[से रहम का बर्ताव करने वाले हैं" हमदर्दी करने वाले और 
बहालते सफर उसके अयाल से गमख्वारी करने वाले हैं अहदे 
रसूलुल्लाह में जिस तरह अन्सार का बर्ताव आपस में था वैसा | 
॥ही बर्ताव रखो । 























दो सौ पॉच वॉ बाब 
जियारते इख्वान 
फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो शख्स खुश्नूदीए 
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( उसले काफी ) (65) ( कित[बुल इमान्‌ वल कुछ ) 


खुदा के लिए और वादागाहे खुदा की तलाश के लिए और पेशे 
खुदा जो अज्र है उसे पाने के लिए जियारते मोमिनीन करे तो 
खुदा सत्तर हज़ार फरिश्ते मोअय्यन करता है जो निदा देते हैं 
आगाह हो खुश रहो और जन्नत तुमसे खुश रहे। 
2. खसीमा से मरवी है कि मैं इमाम मोहम्मद बाकर अ. की 
खिदमत में रूखसत होने के लिए आया। आपने फरमाया ऐ 
खसीमा।! हमारे दोस्तों को हमारा सलाम पहुँचा देना और अल्लाह 
से डरने की वसीयत करना और कहना कि मालदार फकीरों की || 
अयादत किया करें और कवी जईफों की और उनके जनाजे में 
मौजूद रहा करें और अपने घरों में एक दूसरे से मिलते रहा करें। 
ये मिलना जुलना हमारे अम्रे इमामत के लिए जिन्दगी है अल्लाह 
उस बन्दे पर रहम करे जो हमारे अम्र को जिन्दा रखे। ऐ 
खसीमा हमारे दोस्तों को ये पैगाम पहुँचा देना कि हम उनसे दफा 
नहीं करते किसी अज़ाब को जो अल्लाह की तरफ से हो मगर 
अमल से यानी सिर्फ इकरारे इमामत काफी नहीं अमले सालेह न 
हो और वो हमारी विलायत व मोहब्बत को परहेजगारी के बगैर 
नहीं पा सकते। रोजे कयामत सबसे ज़्यादा हैरत में वो होगा जो 
अदल की तारीफ करे और फिर अमलन दूसरे वक्‍त उसकी 
| मुखालेफत करे। 
3. रसूलुल्लाह स. ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल ने बयान 
किया कि अल्लाह तआला ने एक फरिश्ते को जमीन पर उतारा 
वो चलता फिरता एक दर पर पहुँचा। जहाँ एक शख्स खड़ा || 
हुआ घर वालों से दाखिले की इजाजत चाहता है फरिश्ते ने कहा 
इस घर वाले से तुम्हारी क्या हाजत है उसने कहा ये मेरा 
मुसलमान भाई है। मैं खुश्नूदी के लिए इसकी जियारत को 
आया हूँ। फरिश्ते ने कहा बस यही चीज तुझे लाई है उसने 
कहा हॉ। फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह का पैगाम तेरे पांस लाया 
हूँ। वो तुझे सलाम कहता है और फरमाता है मैंने जन्नत को 


. 
बाबा का सका ॥ रतज बात सहज सता बह रत 20 आग का ॥ था भा का 2 आगा 20, जा कक ' आग पर 3 पका. 
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(उसुले काछ ). (66). (किताबुल इमान बल कुछ ) 
॥ तुझपर वाजिब किया है और ये भी फरमाता है जो मुसलमान. 
मुसलमान की ज़ियारत करेगा उसने गोया मेरी जियारत की और 
उसका सवाब अब मेरे ऊपर जन्नत का देना है। 

4. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसने खुश्नूदीए 
खुदा के लिए अपने भाई की जियारत की, खुदा कहता है तूने 
मेरी जियारत की तेरा सवाब मेरे ऊपर है और मैं तेरे लिए जन्नत 
से कम सवाब पर राजी न हूंगा। 

5. रावी कहता है फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने 
बोंदं मुसाफत के बाद दाखिले शहर खारिजे शहर में महज 
खुश्नूदीए खुदा के लिए अपने भाई की जियारत की तो वो खुदा 
के जाएरों में से है और खुदा के लिए सज़ावार ये है कि वो अपने 
जाएरों का इकराम करे। 

6. फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया जिसने अपने भाई की जियारत की उसके घर 
जाकर तो खुदा फरमाता है तू मेरा मेहमान और जाएर है तेरी 
मेहमानी मेरे ऊपर है और मैंने जन्नत को तेरे लिए वाजिब किया 
इसलिए कि तू अपने भाई से मोहब्बत करता है। 
|7. अबू उज्जा से मरवी है कि मैंने अबू अब्दिल्लाह से सुना 
जिसने खुशनूदीए खुदा के लिए अपने बरादरे मोंमिन की जियारत 
की मर्ज में या सेहत में और मर्कों फरेब न किया और बदला न 
चाहा तो खुदा सत्तर हज़ार फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर करता है 
॥कि उसके पसे पुश्त कहते हैं तू खुश रहे और जन्नत तुझसे 
खुश रहे तुम अल्लाह के जाएर हो और तुम खुदा के मेहमान हो 
यहाँ तक कि वो अपने घर में वापस आए। यसीर ने कहा चाहे 
उसका घर कितनी ही दूर हो फरमाया हॉ अगरचे उसका घर 
एक साल की मसाफत पर हो। अल्लाह जवाद है और उसके |. 
- ॥मलाएका कसरत से हैं वो उसके पीछे चलते हैं जब तक वो घर 
में दाखिल हों। . 5 ४ ।| 


बह एगाए7--यहाएयबूक>हए--ूए* न्याकग्ययाहए हा 7-्याएम्गातकगाल्गायाा। 7-ग्यूूर' व्कम ग्यामफ-पहकम््याइ०गाहक क 2गाकर्प्यकः गगम्फपपणा। कगा। 
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'उसले काफी. , 
8. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसने खुशनूदीए खुदा 
के लिए अपने बरादरे मोमिन की जियारत की वो रोजे कयामत 
नूर के परदों में चलता हुआ आएगा और जब सरादक जलाले 
इलाही के सामने आएगा तो अल्लाह उससे कहेगा मरहबा और | 
मरहबा कहेगा तो अल्लाह अज़्जा व जल अपनी बख्शिशे अजीम 
को उसके लिए जारी करेगा। 

9. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि बन्दए मुस्लिम 
जब अपने भाई की जियारत को सिर्फ खुशनूदीए खुदा के लिए 
निकलता है और कोई जाती गरज नहीं रखता तो अल्लाह 
तआला सत्तर हज़र फरिश्ते मोअय्यन करता है कि जबतक वो 
अपने घर वापस हो उससे कहते रहें कि तू खुश और जन्नत 
तुझ से खुश | 

40.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो मुसलमान अपने भाई 
की जियारत को महज खुशनूदीए खुदा के लिए निकलता है तो 
अल्लाह अज़्जा व जल उसको निदा देता है तू खुश और जन्नत 
तुझसे खुश रहे | 

44.. फरमाया अबू जाफर अ. ने कि अल्लाह तआला की एक | 
जन्नत ऐसी है कि उसमें तीन ही किस्म के लोग दाख़िल होंगे 
एक वो जिसने अपने नफ्स पर हक के साथ हुक्म किया होगा 
दूसरे वो जिसने खुशनूदीए खुदा के लिए अपने बरादरे मामिन | 
की जियारत की हो तीसरे वो जिसने अपने मोमिन भाई को ॥. 
खुशनूदीए खुदा के लिए अपने ऊपर तरजीह दी होगी। 

42.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जब बन्दाए मोमिन 
इरादा करता है कि अपने भाई की जियारत करे तो खुदा उसपर | 
एक फरिश्ते को मुकर्रर क़रता है वो अपना एक बाजू जमीन पर | 
रखता है और दूसरा आसमान पर और जब तक वो अपने घर || 
की तरफ लौटे उसपर साया किये रहता है। अल्लाह तआला 
निदा करता है मेरे बन्दे! मेरे हक़॒ की अजमत करने वाले मेरे नबी | 


[6 50|हक/शगएफ्शआशका।एका भऔ औ 
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( उसले काफी ) (68) ( क्रिताबुल इमान्‌ बल कुफ़ ) 





हर आसार का इत्तेबाअ करने वाले तेरी बुजुगी काएम रखना मेरा 

[हक है तू मुझसे सवाल कर मैं तुझे दूंगा, तू मुझसे दुआ कर मैं। 
तेरी दुआ कुबूल करूंगा तू चुप रहेगा तो मैं इब्तिदा करूंगा। 

(जब वो अपने घर की तरफ लौटता है तो फरिश्ता साया अपने 

|[परो से करता हुआ पीछे चलता है खुदा-ए-तआला उससे 

।[कहता है कि ऐ मेरे हक॒ की अजमत करने वाले तेरा इकराम 

| मुझपर लाज़िम है मैंने अपनी जन्नत को तुझपर वाजिब किया 

[और अपने बन्दों के लिए तेरी शिफाअत को कूबूल किया। 

[3.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुशनूदीए ख़ुदा के लिए 

| किसी मोमिन की जियारत करना बेहतर है दस गुलाम आज़ाद 

(करने से जो एक मोमिन गुलाम आज़ाद करेगा. तो उसका एक 

[एक अजू आजाद करने वाले के हर अजू को आतिशे जहन्नम से 

||निजात देगा यहॉ तक कि शर्मगाह तक को बचाएगा। 

[4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अगर तीन ऐसे मोमिन 

. अपने भाई के पास जमा हों जो उसके हलाक' करने वाले 

।[जाहिलाना फतवों से बेखौफ हों और उसकी फरेबकारी से बेखौफ 

।[हों और जो उसके पास हो उसके मिलने की उम्मीद रखते हों 

तो अल्लाह तआला उनकी दुआ कुबूल करता है और जो वो 

॥मॉगते हैं उनको अता करता है अंगर ज़्यादती चाहें तो ज़्यादा 

॥करता है और अगर मॉगने से चुप रहें तो अपने तरफ से देता है। 

[5. अबू अय्यूब ने बयान किया कि मैने अबू हमज़ा को कहते 

॥ सुना मैंने इमाम मूसा काजिम अ. से सुना है कि जिसने बरादरे 

।मोमिन की जियारत बगैर किसी गरज़ की महज़ खुशनूदीए खुदा | 
[के लिए की तो ख़ुदा सत्तर हज़ार फरिश्तों को मोअय्यन करता || 
॥हे कि जब वो घर से निकले और जब तक घर वापस जाए ये | 
(कहते रहें खुश रहो और जन्नत तुझसे खुश रहे उसके लिए ॥ 
जन्नत में रहने के लिए एक घर मख्सूस किया जाता है। 

| 46.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि अमीरूल मोमिनीन अ 
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पा आन फरमाया अपने भाईयों से मुलाकात अगरचे थोड़ी देर के लिए 
हो बहुत बड़ा अज् रखती है। 

दो सौ छः वॉ बाब 

मुसाफे हा 

... रावी कहता है में इमाम मोहम्मद बाकर अ. का हम 
कजावह था और हर जगह पहले सवार होता था और हज़रत 
बाद में जब हम ठीक हो बैठते तो हजरत सलाम करते और इस | 
तरह अहवाल पुर्सी करते जैसे उस शख्स से जो अरसे से न 
मिला हो और फिर मुसाफेहा करते जब मंजिल पर उतरते तो 
मुझसे पहले उतरते और जब हम जमीन पर बैठ जाते तो सलाम 
करते और उसी तरह अहवाल पुर्सी करते जैसे मुद्दत के बाद 
मिलने वाले से की जाती है मैंने कहा यब्ना रसूलिल्लाह आप वो 
अमल कर रहे है जो हमारे शहर वाले नहीं करते एक बार तो खैर 
ये तो बार बार है। फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि मुसाफेहा 
का क्‍या फाथदा है। जब मोमिनीन मिलते और मुसाफेहा करते 
हैं तो उनके गुनाह उसी तरह झड़ते हैं 
जैसे मौसमे खिजॉ में दरख्त के पत्ते। अल्लाह उन दोनों की।| 
बनजरे रहमत देखता है जब तक वो दोनों एक दूसरे से जुदा 
हों। 
2... हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. से मरवी है कि जब दो | 
मोमिन मिलते हैं और मुसाफेहा करते हैं तो खुदा का दस्ते रहमत | 
उनके हाथों के दरमियान होता है और मुसाफेहा उनके दरमियान || 
मोहब्बत को बढ़ाता है। | ; 
3. हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. से मंकूल है कि अमीरूल | 
मोमिनीन अ. ने फरमाया जब दो मोमिन मिलते हैं और मुसाफेहा 
करते हैं तो खुदा की रहमत का हाथ उनके हाथों के दरमियान || 
होता है और मुसाफेहा से उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत |; 
पैदा होती है और जब अल्लाह उनकी तरफ मुत्वजह होता है तो | 
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द रा गुनाह इस तरह गिर जाते हैं जैसे मौसमे खिजों में दरख्त 
से पत्ते। 
॥ 4. हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया कि जब दो 
॥ मोमिन मिलकर मुसाफेहा करते है तो अल्लाह तआला उनकी 
॥ तरफ मुतवज्जेह होता है और उनके गुनाह इस तरह गिरते हैं 
| जैसे दरख्त से पत्ते। 
5. अबू उबैदा से मरवी है कि मैंने हजरत इमाम मोहम्मद 
॥बाकर अ. के साथ एक महमिल में मदीने से मकक्‍्के तक सफर 
किया हजरत एक मंजिल पर उतरे जब जरूरियात से फारिग हुए 
तो मेरे पास आकर कहा अपना हाथ लाओ मैंने अपना हाथ 
उठाया हज़रत ने उसे इतना दबाया कि मेरी उँगलियों में दर्द 
होने लगा फिर फरमाया ऐ अबू उबैदा! जब एक मुसलमान दूसरे 
मुसलमान से मुसाफेहा करता है तो उसके गुनाह इस तरह गिरते 
| हैं जैसे फसले खिजों में दरख्त के पत्ते। 
6.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने ऐ मालिक तुम हमारे 
| शिया हो क्‍या तुमने इस पर गौर नहीं किया कि तुमने कोताही की 
है हमारे अम्ने इमामत में जिस तरह कोई खुदा की सिफत बयान 
करने पर कादिर नहीं उसी तरह हमारी सिफत बयान करने पर 
भी कुदरत नहीं रखता है और उसी तरह मोमिन की सिफत 
बयान करने पर भी कादिर नहीं। मोमिन जब मोमिन से मिलता 
है और मुसाफेहा करता है तो उनकी तरफ नज़रे रहमत से 
[देखता है और उन दोनों के गुनाह इस तरह गिरते हैं जैसे दरख्त 
से पत्ते जबतक वो जुदा नहीं होते पस जो ऐसा हो उसकी 
सिफत बयान करने पर किसे कुदरत होगी। 
7. अबू हमज़ा ने कहा कि मैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर 
अ. के साथ सफर कर रहा था जब हम सवारी से उतरे तो 
।[हज़रत कुछ दूर चले फिर मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने 
हाथ में लेकर जोर से दबाया। मैंने कहा क्‍या मैं आपके साथ 
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महमिल में न था फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि जब मोमिन 
थोड़ी सी हरकत करके अपने भाई से मुसाफेहा करता हे तो 
खुदा उन दोनों को बनजरे रहमत से देखता है और कहता है 
उन दोनों के गुनाह माफ हुए। ऐ अबू हमज़ा उनके गुनाह इस 
तरह गिरते है जैसे दरख्त से पत्ते। जब तक वो जुदा होते हों 
उनका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। 
8... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह से पूछा कि 
इस्तिजाबे मुसाफेहा कितनी दूरी के बाद है फरमाया बकद्रे एक 
दरख्ते खुरमा की मसाई के। द 
9. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने मोमिनीन को चाहिए 
कि जब एक दूसरे से बकद्रे एक दरख्त के अलग हों तो फिर 
दोनों मुसाफेहा करें | 
40. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया जब तुम में से कोई अपने भाई से मिले तो चाहिए 
सलाम करे. और मुसाफेहा करे खुदा ने उस मुसाफेहे से मलाएका 
को मुकर्रम बनाया है पस तुम भी वो करो जो मलाएका करते हैं । 
॥.  फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह स 
ने फरमाया जब तुम एक दूसरे से मिलो तो सलाम और मुसाफेहा 
करो और जुदा होते वक्‍त इस्तगफार | 
42. हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया कि जब मुसलमान 
गजवात में रसूलुल्लाह के साथ जाते और ऐसी जगह से गुज़र 
होता जहाँ घने दरख्त होते फिर सहरा में निकलते और एक 
दूसरे को देखते तो मुसाफेहा करते। 
43. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जब कोई मुसाफेहा 
करता है अपने साथी से, पस जो हाथ में हाथ डाले रहे उसका 
मर्तवा उससे ज्यादा है जो मुसाफेहा खत्म करे। इन दोनों के 
गुनाह इस तरह खत्म हो जाते हैं कि फिर कोई गुनाह बाकी नहीं | 
रहता | 
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44.. इस्हाक बिन अम्मार से मरवी है कि मैं हज़रत अबू 
अब्दिल्लाह अ. की खिदमत में आया। हजरत ने मेरी तरफ गुस्से 
| से देखा मैंने कहा किस अम्र ने आपको मुझसे नाराज़ किया। 
जिस चीज ने तुझको तेरे भाईयों से ना खुश किया। ऐ इस्हाक 
मुझे खबर मिली है कि तूने दरवाज़े पर दरबान बिठाया है ताकि 
वो फुकरा-ए-शिया को तुझ तक पहुँचने से रोके मैंने कहा कि | 
मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि उनकी आमद व रफ्त से मेरी 
शीअत की शोहरत न हो। फरमाया तूने जलालत की मुसीबत 
का खयाल न किया क्‍या तुझे ये मालूम नहीं कि जब दो मोमिन 
मिलकर मुसाफेहा करते हैं तो खुदा की रहमत उन दोनों पर 
नाजिल होती है और सौ में से निन्‍ना नवे हिस्से मोहब्बत के उन ॥ 
दोनों को मिल जाते हैं जब वो दोनों खूलूस बरत्ते हैं तो खुदा 
की रहमत उनको घेर लेती है और जब वो बातें करते हैं तो॥ 
उनके मुहाफिज फरिश्ते आपस में कहते हैं इनसे अलग हो 
जाओ शायद कोई राज की बात हो और अल्लाह ने उनके लिए || 
॥ छुपाना चाहा हो। मैंने कहा क्‍या खुदा ने ये नहीं फरमाया कोई 
।| लफ्ज नहीं बोलते मगर ये कि उनके पास एक सख्त निगेहबान | 
| होता है फरमाया इस्हाक उसे फरिश्ते न सुनें तो भी राज़ का॥ 
जानने वाला तो सुनतां और देखता है मुराद ये है कि रकीब 
| अतीद (निगेहबान) है वही हर बात को सुनता और देखता है। | 
45.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. जब 
मुसाफेहा करते तो अपना हाथ न हटाते जब तक दूसरा शख्स 
अपना हाथ न हटाता। 
[[6. फरमाया अबू जाफर अ. ने खुदावन्दे आलम का वस्फ 
कमा हकक्‍्कहू बयान नहीं किया जा सकता और क्‍यों कर बयान 
किया जा सकता दरॉ हालाकि वो अपने किताब में फरमाता है || 
|| यहूदियों ने नहीं तअजीम की अल्लाह की, जो हके तअजीम 
॥ करने का है पस जो कुछ वस्फ उसका बयान किया जाएगा वो 
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अल ५ 2656760 0५: #[05:॥/]धा7 कक्ष पा । 
5 (73)... _कितबुल 


उससे अजीमतर होगा इसी तरह नबी का वस्फ भी बयान नहीं 
।[किया जा सकता और कैसे बयान किया जा सकता है उस बन्दे 
वस्फ जिसके लिए खुदा ने सात आसमानों के परदे उठा दिए हों ॥| 
और जमीन पर जिसकी इताअत मिस्ल अपनी इताअत के करार 
दी हो और फरमाया हो रसूल स. जो तुम्हे दे वो ले लो जिससे || 
मना करे उसे रूक जाओ और जिसने उसकी इताअत की उसने 
खुदा की इताअत की जिसने उसकी नाफरमानी की उसने मेरी 
नाफरमानी की और अपने मामलात उनके सिपुर्द कर दिये और 
हमारा वस्फ भी बयान में नहीं आ सकता और कैसे आए खुदा ने 
| हमको रिज्स से दूर रखा है और रिज्स में शक है और मोमिन का 
वस्फ भी बयान नहीं किया जा सकता कयोंकि जब मोमिन, 
मोमिन से मुसाफेहा करता है तो खुदा नजरे रहमत से उनको 
देखता है और उनके गुनाह इस तरह गिर जाते हैं जैसे दरख्तों 
से पत्ते। 
।[7.. फरमाया सादिके आले मोहम्मद स. ने जब दो मोमिन 
मिल कर मुसाफेहा करते है तो अल्लाह तआला उन दोनों की 
[तरफ तवज्जोह करता है और उन दोनों के गुनाह महो हो जाते 
हैं जब तक वो जुदा हों। 
8.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मुसाफेहा करो कि वो 
दिल से हरा: ओर कीना को दूर कर देता है। द 
49.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि हुजैफा ने रसूलुल्लाह 
स. से मुलाकात की तो आपने अपना हाथ हुजैफा की तरफ 
बढ़ाया उन्होंने अपना हाथ न बढ़ाया। हजरत ने फरमाया ऐ 
हुजैफा मैंने मुसाफेहे के लिए अपना हाथ बढ़ाया तुमने अपने हाथ 
को रोके रखा। हुजैफा ने कहा या रसूलुल्लाह स. आप स. 
मुसाफेहा करने की रगबत तमाम दुनिया को है, लेकिन मैं जुनुब 
हूँ मैंने पसन्द न किया बहालते जनाबत मेरा हाथ आप स. के 
हाथ को मस करे हज़रत ने फरमाया तुम नहीं जानते जब दो 


इमान्‌ बल कुफ्र , 
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( उसले लि काफी ै , (74) '( कित्‌बुल इमान्‌ व्‌ल [ कुफ्र ) ॥ 


|मुसलमान मिलते और मुसाफेहा करते हैं तो उनके गुनाह इस | 
तरह गिरते हैं जैसे दरख्त से पत्ते। ह् 
20. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि खुदा की कुदरत और | 
| मर्तबे का अन्दाज़ा कोई नहीं कर सकता इसी तरह नबी के मर्तबे 
का, इसी तरह मोमिन के मर्तबे का क्‍योंकि जब वो अपने भाई से 
मिलता है और मुसाफेहा करता है तो अल्लाह बनजरे रहमत || 
||उनकी तरफ देखता है और जब तक वो जुदा हों गुनाह उनसे 
इस तरह गिरते हैं जैसे दरख्त से पत्ते। 
।[24. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मोमिन से मुसाफेहा || 
करना बेहतर है बनिस्बत मलाएका से मुसाफेहा करने से। 

दो सो सात वॉ बाब 

. मुआनेका 

4.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. और जाफरे सादिक 
।|अ. कि जब कोई मोमिन अपने भाई की जियारत को निकलता हे 
उसका हक पहचान कर तो अल्लाह हर कदम पर एक हसना 
लिखता हे और एक गुनाह महो करता है और एक दरजा बलन्द 
करता है और जब वो दक्‍कल बाब करता है तो उसके लिए | 
आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और जब द्वोनों मिलते और 
मुआनेका करते हैं तो खुदा उनकी तरफ मुतवज्जेह होता है फिर 
मुबाहात करता हुआ मलाएका से कहता है देखो मेरे इन दोनों 
बन्दों को ये एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में मोहब्बत करते || 
हैं मेरी खुश्नूदी के लिए मेरे लिए सजावार है कि आतिशे दोजख 
से अजाब न दूँ, जब वो मोमिन मुलाकात करके पलटता है तो 
मलाएका बाद उसके नफ़्स के उसके पीछे चलते हैं और उसके 
कलाम को दुनिया व आखेरत की मुसीबतों से बचाते हैं उस रात 
या अगली रात तक, अगर वो इन दो रातों के दरमियान मर 
जाता है तो उसे हिसाब से माफ कर दिया जाता है अगर 
(जियारत किया हुआ पहुँचाता है। हक्‍के जाएर को इतना ही 
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६ उप कार. (75)... कितबुल इमान बल कुफ़ , 





जितना जियारत करना वाला उसके हक को पहचानता है तो 
उसके लिए भी जाएर का सा हक है। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मोमिनीन जब मुआनका 
[करते है तो रहमते खुदा उनको ढॉप लेती है जब वो इसको 
लाजिम करार देता है और खुश्नूदीए खुदा का इरादा करते हैं 
और अगराजे दुनिया से कोई गरज नहीं होती तो उससे कहा 
जाता है तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर दिये गये अब अमल को | 
फिर से शुरू करो जब वो बातचीत करने लगते हैं तो मलाएका 
आपस में कहते हैं कि उनके पास से हट जाओ मुमकिन है कोई 
राज़ की बात हो और खुदा और मलाएका से छपाना चाहता हो 
|[इस्हाक कहता है कि मैने कहा क्‍या मलाएका उनके अल्फाज 
नहीं लिखते हालाँकि खुदा फरमाता है जो बात भी कोई कहता 
है तो उसके पास एक सख्त निगेहबान रहता है। हजरत ने ये 
सुनकर गहरी सॉस ली फिर इतना रोए कि रीशे मुबारक ऑसूओं 
से तर हो गयी और फरमाया। एक इस्हाक अल्लाह तआला ने 
मलाएका को हुक्म दिया है कि मोमिनीन जब आपस में मिलें तो 
ब लिहाज उनकी जलालते शान उनसे अलग रहें और अगर 
मलाएका अल्फाज न लिखें और उनका कलाम न समझें तो सिर 
व ख़फी का जानने वाला खुदा तो जानता है। 
दो सौ आठ वॉ.बाब 
तकबील 
4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह आ. ने तुम्हारे लिए एक नूर है 
जिससे तुम दुनिया में पहचाने जाते हो जब तुम में से कोई अपने 
भाई से मिले तो उसकी पेशानी जो मकामे नूर है बोसा दे। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि न बोसा दिया जाए 
किसी के सर को न हाथ को सिवाए दस्ते रसूल स. या जिसको 
रसूलुल्लाह ने चाहा हो (यानी वसीए रसूल) 
3... रावी कहता है मैं हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. के पास 
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( उसले काफी. ) (76). किताबुल इमान वल कुछ ) 
























आया मैंने उनका हाथ उठाया और बोसा दिया फरमाया सिवाए | 
नबी या वसीए नबी और किसी के लिए वुरूस्त नहीं । 
4... रावी कहता है मैंने अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा कि अपने || 
हाथ दीजिए ताकि मैं बोसा दूँ, पस हजरत ने हाथ बढ़ाया मैंने || 
कहा सर भी मैंने बोसा दिया मैंने कहा और पैर भी। फरमाया॥| 
तूने कसम खाई कसम खाई कसम खाई तीन बार बाकी रही एक || 
चीज बाकी रही एक चीज़ बाकी रही एक चीज़ पस उसे भी | 
(बोसा देना चाहिए। 
5. फरमाया इमाम मूसा काज़िम अ. ने अगर कोई अपने 
नसबी रिश्तेदार के चेहरे या हाथ पर बोसा दे तो कोई मुज़ाएका ॥ 
नहीं और भाई के रूख्सार पर और रिश्तेदार इमाम के दोनों 
।[आँखों के दरमियान बोसा देना चाहिए | 
6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जौजा और तिफ़्ल के || 
[दहन पर बोसा देना चाहिए द 
दो सौ नौ वॉ बाब 
. तजकेरतुल इख्वान 
[[7. अली बिन हमज़ा से मरवी है कि मैंने हजरत अबू || 
।अब्दिल्लाह अ. से सुना हमारे शिया आपस में एक दूसरे पर रहम || 
[करने वाले हैं जब वो खिल्वत में होते हैं तो अल्लाह का जिक्र || 
[करते हैं हमारा जिक्र अल्लाह का जिक्र है जब हमारा जिक्र 
किया जाएगा तो अल्लाह का जिक्र होगा और जब हमारे दुश्मन | 
का जिक्र होगा तो शैतान का जिक्र होगा। | 
2. हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया एक दूसरे की 
जियारत करो तुम्हारी जियारत से तुम्हारे कूलूब जिन्दा होंगे और 
हमारी अहादीस का जिक्र होगा और हमारी अहादीस एक को 
[दूसरे पर मेहरबान बनाएंगी अगर तुम उनसे फैज़ हासिल करोगे || 
तो हिदायत पाओगे और निजात हासिल करोगे और अगर इनको 
छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे और हलाक हो जाओगे इन 
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( उसूले काफी (77). किताबुल इमान बल कफ ) 
अहादीस को लिए रहो मैं तुम्हारी निजात का जामिन हूँ। 
3. एबादा ने कहा मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा 
मैं गुजरा एक दास्तान गो (अहले जलालत की मदह करने वाला) 
की तरफ से वो कह रहा था ये वो मजलिस है जिसमें शिरकत 
करने वला शकी नहीं होता। फरमाया हज़रत ने ये बात हक से 
[दूर है इनकी कोल गढ़े में है यानी पैखाना कर रहे हैं (नजासत 
फैला रहे हैं) अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं अलावा किरामन 
कातेबीन के जो घूमते रहते हैं जब वो ऐसे लोगों की तरफ से 
गुजरते हैं जो जिक्रे आले मोहम्मद स. करते हैं तो कहते हैं ठहर 
जाओ तुमने अपनी जरूरत को पा लिया। पस वो बैठ जाते हैं 
और इल्मे दीन में उनकी मवाफेकृत करते हैं और जब वो खड़े 
होते हैं तो उनके बीमारों की अयादत करते हैं उनके जनाजों में 
शरीक होते हैं और मुहाफेजत करते हैं और उनके मुसाफिरों की 
यह है कि वो मजलिस जिसमें बैठने वाला शकी नहीं होता। 
4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने बाज मलाएका जो आसमान 
में हैं आगाह होते हैं ऐसे एक दो या तीन से जो जिक्र करते हैं 
फजीलते आले मोहम्मद स. का। हजरत ने फरमाया वो फरिश्ते 
आपस में कहते हैं कि तुम उन लोगों को नहीं देखते कि बावजूद 
अपनी किल्लत और दुश्मनों की कसरत के ये फज़ीलते आले 
मोहम्मद स. को बयान करते हैं हज़रत ने फरमाया मलाएका का 
दूसरा गिरोह कहता है ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है 
|अता करता है और अल्लाह साहिबे फजले अजीम है। 
||5..._ रावी कहता है इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने मुझसे फरमाया 
तुम खिल्वत करते हो और बातचीत करते हो और जो चाहते हो 
कहते हो मैंने कहा बेशक हम खिल्वत में बातचीत करते हैं और | 
फजाएले आले मोहम्मद स. के मुतअल्लिक जो चाहते हैं बयान 
करते हैं हजरत ने फरमाया मेरा दिल चाहता है ऐसे मौके पर में 
भी तुम्हारे साथ होता। खुदा की कसम मैं दोस्त रखता हूँ तुम्हारी 
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उसूले काफी ) (78). किग्बुल इमान वल कुकर ) 









कुव्वत को और तुम्हारी जानों को बेशक तुम दीने खुदा पर और 
उसके मलाएका के दीन पर हो पस तुम उसकी मदद करो 
परहेजगारी और कोशिश से। 

6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब तीन इससे ज़्यादा 
मोमिनीन किसी जगह जमा होते हैं तो उनकी तादाद में मलाएका॥ 
वहाँ आते हैं अगर मोमिनीन नेक दुआ करते हैं अगर वो शर से 
पनाह मॉगते हैं तो वो खुदा से दुआ करते हैं कि वो इस शर को 
उससे दूर रखे और अगर कोई हाजत तलब करते हैं तो 
मलाएका खुदा से उसको पूरा करने की शिफारिश करते हैं और 
जहा कहीं तीन मुन्किरीने इमाम जमा होते हैं तो वहाँ दस शैतान 
जमा होते हैं अगर वो अइम्मा की हिजो में कलाम करते हैं तो 
शयातीन भी वैसा ही कहने लगते हैं अगर वो हँसते हैं तो वो भी 
हँसते हैं और अगर औलियाए खुदा को गालियाँ देते हैं तो वो भी 
देते हैं। पस अगर मोमिन उनके दरमियान जा फेंसे तो जब वो 
[ऐसी बातचीत करें तो खड़ा हो जाए और शैतान का शरीक व 
जलीस न बने क्योंकि गजबे खुदा की ताब कोई चीज नहीं लाती 
और न खुदा की मोहब्बत को कोई चीज़ हटाती है। फिर हजरत 
ने फरमाया अगर वहॉ से हट जाना मुमकिन न हो तो दिल से 
इन बातों से नफरत जाहिर करे और खड़े होने का कोई बहाना 
[करे जैसे बकरी को दुहना या ऊँट को उठाना यानी कोई इस 
किस्म का बहाना करे। क्‍ 
7. हज़रत इमाम मूसा काजिम अ. ने फरमाया शैतान और 
उसकी टोली के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफदह चीज बरादरानें 
ईमान का फी सबीलिल्लाह एक दूसरे से मिलना है। फरमाया|| 
जब दो मोमिन एक जा होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं और 
हम अहले बैत के फजाएल बयान करते हैं तो इब्लीस अपने चेहरे 
को बुरी तरह नोच डालता है और फिर दर्द की शिद्दत से उसकी 
रूह चीखती है घिल्‍लाती है और फरयाद करती है मलाएकए 
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| उसुले काफी , क्‍ (79) क्िताबुल इमान्‌ वल कफ , 





आसमान और जन्नत के खाजिन फरिश्ते ये मालूम करके उसपर 
लानत करते हैं फिर कोई फरिश्ता बेलानत नहीं रहता और वो 
जलील व नाकाम और रान्दा बन कर रह जाता है। 
दो सौ दस वॉ बाब 
मोमिन को खुश करना 
4. अबू हमज़ा ने बयान किया कि हज़रत इमाम मोहम्मद 
बाकर अ. ने फरमाया कि रसूलुल्लाह स. ने फरमाया जिसने 
बन्दाए मोमिन को खुश किया उसने मुझे खुश किया और जिसने 
मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। 
2. हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया कि अपने 
मोमिन भाई को देखकर तबस्सुम करना नेकी है और उसकी 
आजुर्दगी को दूर करना नेकी है और खुदा. की महबूब तरीन 
इबादत ये है कि मोमिन को खुश किया जाए। 
4. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने खुदा ने 
मूसा से इन्दल मुनाजात कहा कि मेरे कुछ बन्दे हैं जिनके लिए || 
मैं अपनी जन्नत मुबाह करूंगा और मैं उसमें उन्हें हाकिम 
बनाऊंगा। मूसा ने कहा या अल्लाह वो कौन हैं जिनके लिए तू 
अपनी जन्नत को मुबाह करार देगा और उसमें उनको हाकिम 
बनाएगा। फरमाया ये वो है जो मोमिन के दिल को खुश करता 
है फिर फरमाया एक मोमिन एक जालिम की हुक्‌मत में रहता था 
जब उसको रूस्वा किया गया तो वो भाग कर मुशरिक हुकूमत 
में चला गया और मुशरिक के घर में कयाम किया। उसने उसे 
पनाह दी मेहरबानी की और मेहमानदारी की। खुदा ने कहा वही 
की कसम है अपने इज्जतो जलाल की अगर मेरी जन्नत में तेरे 
॥लिए कोई मकाम होता तो मैं तुझे जरूर देता कि एक नारे 
| जहन्नुम उसे खौफे गम दिए जाना लेकिन अजीयत न देना और 
दिन के दोनों हिस्सों में उसके लिए रिज्क लाया जाता था मैंने 
कहा क्या ये रिज़्क जन्नत का होता था फरमाया उसने जिस 


ला काका मामा एए प्रापसवापाकारसाफा भा 4. सका >वैकस-. ध-प 
सब सका, .। रब 
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हैसियत से चाहा दिया। 
तौजीह : अल्लामा मजलिसी ने मिरअतुल उकूल में उस हदीस 
को जईफ लिखा है मुशरिक पर जो वही का जिक्र है वो बमानी 
|| इन्तिबाह है बाद मौत। 
||4... हजरत रसूले खुदा स. ने फरमाया कि खुदा-ए-तआला | 
के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल मोमिन के दिल में सुरूर 
का दाखिल करना है। 
5. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि वही की 
अल्लाह ने दाऊद अ. को कि मेरा एक बन्दा एक नेकी को लेकर 
आएगा तो मैं अपनी जन्नत उसके लिए मुबाह कर दूंगा। 
दाऊद अ. ने फरमाया ऐ मेरे रब वो नेकी क्‍या है फरमाया मोमिन 
के दिल में खुशी का दाखिल करना। दाऊद ने फरमाया एक मेरे 
रब जो शख्स तेरी मअरफत रखता है उसके लिए सज़ावार है कि 
तुझसे अपनी उम्मीद कता न करे। 
॥ 6... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो कोई कल्बे 
मोमिन में सुरूर दाखिल करता है वो न सिर्फ उसके दिल में 
|| दाखिल करता है बल्कि हमारे दिल में बल्कि रसूसुल्लाह स. के 
दिल में। द 
7. फरमाया हज़रत अबू जाफर अ. ने कि खुदा के नजदीक 
|| सबसे ज्यादा महबूब अमल कल्बे मोमिन में सुरूर का दाखिल 
करना है और वो मर्दे मुसलमान को सेर करना उसके कर्ज को 
चुकाना है। 
8. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि एक हदीसे 
तवील में कि जब मोमिन अपनी कब्र से निकलेगा तो उसकी 
॥मिस्ल या उसका हम सूरत भी उसके साथ निकलेगा जो उसके 
आगे आगे चलेगा -जब कयामत के हौलनाक मनाजिर सामने 
| आएंगे तो उसका हम सूरत उससे कहेगा खौफ न कर रंजीदा 
| न हो मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ खुशी और इज्जत व बुजुर्गी जो 
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अल्लाह की तरफ से होगी जब वो मौकफे हिसाब में आएगा तो 
खुदा उससे थोड़ा सा हिसाब लेगा और जन्नत में दाखिले का 
हुक्म देगा और उसका हम सूरत आगे होगा मोमिन कहेगा 
अल्लाह तुझपर रहम करे कैसा अच्छा निकलने वाला है तू मेरी 
कब्र से तू तो हमेशा मुझे सुरूरो करामते खुदा की खुशखबरी देता 
रहा है ये तो बता तू कौन है वो कहेगा मैं वो खुशी हूँ जिसको 
तूने अपने मोमिन भाई के दिल में डाला था खुदा ने उससे मुझे 
खलल्‍्क किया है ताकि मैं तुझे बशारत दूँ। 

9. मोहम्मद बिन जमहूर ने बयान किया कि नजाशी जो 
हाकिमे अहवाज़ व फारस था उसके अमले के एक मातहत ने 
हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा कि नजाशी के दफ्तर ने मेरे 
ऊपर खिराज आएद किया है वो आपके ऊपर ईमान रखता है 
और आपका मुतीअ व फरमाबरदार है अगर मुनासिब होतो आप 
उसे एक खत लिख दें। हजरत ने उसे लिखा बिस्मिल्ला 
हिर्रहमार्निरहीम अपने भाई को खुश कर, अल्लाह तुझे खुश 
करेगा जब ये ख़त लेकर वहाँ गया तो उसके पास बहुत से लोग 
बैठे हुए थे जब वो चले गये और तनन्‍हाई हो गयी तो वो खत 
उसको देकर कहा ये खत अबू अब्दिल्लाह अ. का है। उसने 
बोसा दिया आँखों से लगाया फिर पूछा तेरी क्‍या .हाजत है उसने 
कहा मुझपर दस हजार दिहम का खिराज है उसने मुंशी को 
बुलाया हुक्म दिया कि उसकी वसूली लिख दे और हुक्म दिया 
कि इसका नाम रजिस्टर से खारिज कर दे ताकि साले आईन्दा 
उससे न माँगा जाए। फिर उससे कहा मैंने तुझे खुश किया। 
उसने कहा हॉ मैं आप पर फिदा हूँ फिर उसने हुक्म दिया 
सवारी देने का और एक कनीज और गुलाम का और कहा कि 
ये संदूक भी ले जा, मैंने तुझे खुश किया उसने कहा बेशक 
नजाशी बराबर अतियात में ज्यादती करता रहा जब दे चुका तो 
| उसने कहा ये फर्श भी ले जा जिसपर मैं उस वक्‍त बैठा था जब 
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तूने मेरे मौला का खत मुझे दिया था और तेरी जरूरतों को पूरा 
करने को लिखा था। वो शख्स सब चीजें लेकर हज़रत अबू 
अब्दिल्लाह अ. के पास आया और कुल हाल बयान किया। 
हजरत बहुत खुश हुए उसने कहा यब्ना रसूलिल्लाह आप ऐसे | 
| खुश हैं गोया उसने जो मेरे साथ किया है वो आपके साथ किया 
है। फरमाया खुदा की कसम सिर्फ मैं ही खुश नहीं अल्लाह 
और उसके रसूल खुश हैं। क्‍ 
40.._ रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से पूछा 
मीमिन का मोमिन पर क्या“ हक है फरमाया इतना अजीमतर है || 
कि अगर मैं बयान करदूँ तो तुम इन्कार कर बैठोगे मोमिन जब 
अपनी कब्र से निकलेगा तो उसके साथ उसका एक हमसूरत 
निकलेगा और कहेगा तुझे अल्लाह की बख्शिश और सुरूर की 
बशारत हो ख़ुदा ने तुझे नेकी की बशारत दी है फिर वो बशारत 
देता है उसके साथ चलेगा जब वो हौलनाक मकाम से गुज़रेगा | 
वो कहेगा ये तेरे लिए नहीं है और जब वो अच्छे मकामात से | 
| गुजरेगा तो कहेगा ये तेरे लिए है वो उसी तरह खौफ से अमान 
देता हुआ और महबूब अम्र की खुशखबरी देता जाएगा जब 
मौकिफे हिसाब में पेशे खुदा आएगा तो उसके लिए जन्नत का 
हुक्म होगा तो हमसूरत कहेंगा तुझे जन्नत की बशारत हो मोमिन 
पूछेगा तू कौन है कि कब्र से निकलने के वक्त से अब तक 
बशारत देता है और राह में मुझसे इजहारे मोहब्बत करता चला 
आ रहा है वो कहेगा मैं वो सुरूर हूँ जिसे तूने दाखिल किया था 
अपने भाईयों के दिल में ताकि मैं तुझे बशारत दूँ और वहशत में 
तेरा गमख्वार हूँ। 
44. -फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलिल्लाह ने 
फरमाया कि खुदा के नज़दीक कोई अमल इससे से ज़्यादा 
महबूब नहीं कि मोमिन को खाना भूक में देकर उसकी तकलीफ | 
दूर करके उसके दिल को खुश किया जाए। 
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42. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि जो अपने मोमिन 
भाई को खुश करता है तो अल्लाह उस सुरूर से एक मख्लूक 
को पैदा करता है वो इन्दल मौत उससे मिलकर कहता है ऐ 
वलीए खुदा तुझे खुदा की करामत व रिजवान की बशारत हो। 
क॒ब्र में दाखिल होने तक यही कहता रहता है जब कब्र से उठेगा 
तो ऐसा ही कहेगा फिर पुर्लोल मकाम पर बशारत देगा और यही 
कहेगा वो मोमिन कहेगा अल्लाह तुझ पर रहम करे। तू कौन 
है? वो कहता है मैं वो सुरूर हूँ जो तूने फलॉ मोमिन के दिल 
में दाखिल किया था। 
43. एक शख्स हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. के पास 
आया और ये आयत पढ़ी जो मोमिनीन व मोमिनात को बेवजह 
अजीयत देते हैं उन्होंने बोहतान और बड़े गुनाह को अपने ऊपर 
ले लिया हज़रत ने फरमाया जो किसी को खुश करे उसका 
सवाब क्‍या है मैंने कहा दस नेकियाँ फरमाया बल्कि खुदा की 
कसम एक लाख नेकियाॉ। 
44.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो कलबे मोमिन में 
सुरूर दाखिल करे उसने रसूलुल्लाह को खुश किया और जिसने 
रसूल स. को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया और 
यही सूरत उसके लिए है जिसने किसी को रंज पहुँचाया। 
45. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसने किसी बन्दए 
मोमिन को खुश किया उसने खुदा को खुश किया। 
46. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा के नजदीक एक 
बेहतरीन अमल से मोमिन को खुश किया उसने खुदा को खुश 
| किया है ख्वाह वो भूके को सेर करके हो या तकलीफ दूर करके 
या कर्जा अदा करके | 
दो सौ ग्यारह वॉ बाब 
मोमिन की हाजत बर लाना 
फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने ऐ मुफज्जल जो मैं 
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| कहता हूँ उसे सुनो और जान लो कि ये हक है इसे करो और 
|| खबर दो इसकी अपने शरीफ तबीअत भाईयों को जो मैंने कहा 
|| ये कौन लोग हैं। फरमाया जो अपने बरादराने ईमानी की 
|| हाजतों को पूरा करने की तरफ रागिब हैं। फिर फरमाया जो ॥ 
| शख्स अपने बरादरे मोमिन एक हाजत बर लाता है अल्लाह रोजे 
|| कयामत उसकी वैसी हज़ार हाजतें पूरी करता है उनमें अव्वल 
|| जन्नत है और एक उनमें से ये है कि उसके कराबतदारों, 
| शनासाओं और भाईयों को दाखिले जन्नत करता है बशर्ते ये के 
|| वो दुश्मनाने इमान न हों। मुफज्जल का मअमूल था कि जब 
|| उसकी अख़्वान में से कोई उससे किसी जरूरत के पूरा करने 
[| का सवाल करता तो वो उससे कहता कि क्या: तुम पसन्द नहीं ॥ 
॥| करते कि शरीफ भाईयों में से हो। 
॥ 2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह .अ. ने अल्लाह तआला ने एक 
|| मख्लूक ऐसी पैदा की है जिसको हमारे शिया ने फुकरा की 
|| हाजत बरारी के लिए मुन्तखब किया है ताकि वो उसके सवाब 
|| में उसे जन्नत अता करे पस अगर तुम में ताकत है तो उनमें 
|| से हो जाओ फिर हम से कहा अल्लाह हमारा रब है हम उसकी 
इबादत करते हैं और हम किसी को उसका शरीक करार नहीं || 
देते। 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन की हाजत बर 
|| लाना बेहतर है हज़ार गुलाम आजाद करने और हज़ार घोड़ों पर 
॥ फी सबी लिल्लाह खैरात का सामान बार करने से। 
॥4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह आ. ने मर्दे मोमिन की हाजत || 
|| का पूरा करना अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब है बीस ऐसे 
हज से कि जिनमें एक लाख रूपये राहे खुदा में खर्च किए हों। 
..._ रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा 
कि मोमिन, मोमिन के लिए रहमत है फरमाया हा मैंने पूछा ये 
कैसे फरमाया जब कोई मोमिन अपने बरादरे मोमिन के पास 
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अपनी हाजत लाता है पस ये अल्लाह की रहमत होती है जो | 
उसकी जरूरत को उसकी तरफ खींच लाती है और उसके 
लिए सबबे खैर बनती है पस अगर उसने बरादरे मोमिन की | 
हाजत को पूरा कर दिया तो उसकी ये नेकी कुबूल की जाती | 
है और जो हक कुबूल करने का और अगर बावजूद उसकी || 
ज़रूरत पूरा करने की कुदरत रखने के रद कर देता है तो वो 
अपने से खुदा की रहमत को रद कर देता हे जो उसकी तरफ || 
खींच कर लाई थी और अल्लाह जखीरा करता है उस रहमत 
का रोजे कयामत तक कि उसकी रहमत को रद कर दिया गया ॥ 
था वो कयामत में हाकिम बने और उसको अखितयार हो कि वो || 
रहमत को चाहे अपने लिए रखे चाहे अपने गैर को दे दे। ॥। 
ऐ इस्माईल रोजे कयामत वो हाकिम होगा उस रहमते | 
। अल्लाह का। तुम्हारा क्या खयाल है कि वो किस पर सर्फ || 
करेगा मैंने कहा मेरा खयाल है कि वो अपने ऊपर सर्फ करेगा | 
ऐ इस्माईल गुमान नहीं ये यकीन है कि वो हरगिज अपने से रद || 
न करेगा अगर किसी के पास कोई बन्दए मोमिन अपनी हाजत || 
लाए और बावजूद कुदरत वो उसे पूरा न करे तो खुदा उसपर 
एक सॉप को मुसललत करता है जो उसके हाथ की उंगली में 
काटता रहेगा कयामत तक, ख्वाह मगफर होने वाला हो या 
मअजूब होने वाला। 
6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो खानए काबा का || 
तवाफ सात रोज़ करे तो अल्लाह उसके नामए आमाल में छः: | 
हजार नेकियाँ लिखता है और छ: हजार गुनाह उसके महो 
करता है। 
7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब मुसलमान मुसलमान || 
की हाजत बरारी करता है तो अल्लाह तआला उससे कहता है | 
तेरा सवाब मेरे ऊपर है बगैर तुझे जन्नत दिए राजी न हूंगा। 
8. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो खानए काबा का || 
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_ तवाफ करे अल्लाह उसके नाम छः: हजार हस्ना लिखता है 
और छ: हज़ार गुनाह महो करता है और छ: हजार दरजे बुलन्द 
करता है जब वो मुल्तजिम (जिसे लाना कहते हैं शिकम का 
उससे मिलाना मुस्तहब है) के पास जाता है तो अल्लाह उसके 
लिए सात दरवाज़े जन्नत के दरवाजों में से खोलता है मैंने कहा 
तवाफ की इतनी बड़ी फजीलत है फरमाया मैं तुझे उससे बड़ी 
फजीलत का अमल बताऊँ मुसलमान की हाजत बर लाना 
अफजल है तवाफ से>तवाफ से तवाफ से दस बार फरमाया- 
9... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दुल्लाह अ. से सुना 
जो शख्स अपने बरादरे मोमिन की हाजत बरारी के लिए खुदा 
से तालिबे अज़् होकर चले और उसे पूरा करे तो अल्लाह 
उसके लिए लिखता है सवाब हज व उमरा जो मकबूल हों 
सवाब ऐसे दो महीनों के रोज़ों का जो हुरमत वाले चार माह से. 
।[ हों और उस एतकाफ का सवाब हो जो ऐसे दो महीनों में 
|| मस्जिदे हराम में किया जाए और जो हाजत बरारी के लिए 
निकले मगर पूरा न कर सके तो उसके लिए सवाब एक हजे 
मकबूल का लिखता है पस तुम इस अम्र खैर की तरफ रगबत 
| करो । 

40. अबू बसीर ने रिवायत की है कि फरमाया अबू अब्दिल्लाह 
अ. ने अपने भाईयों से नेकी की तरफ रगबत हो और उसके 
अहल से बन जाओ बेशक एक दरवाजा है जिसका नाम 
मअरूफ है उसमें दाखिल न हो मगर वो जो जिन्दगानीए दुनिया 
में नेकी करे जो शख्स अपने बरादरे मोमिन की हाजत बरारी के 
लिए निकलता है खुदा उसपर दो फरिश्तों को मोअय्यन करता 
है एक को दॉये जानिब दूसरी को बॉये जानिब जो उसके लिए 
इस्तिगफार करते हैं और दुआ करते है उसकी हाजत के पूरा 
होने के लिए फिर हजरत ने फरमाया रसूल खुश होते है मोमिन 
की हाजत बर लाने से जबकि साहिबे हाजत की वो हाजत पूरी 
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हो जाए। 

44... इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया एक हज मेरे नजदीक 
महबूब तर है उससे कि आजाद करूँ एक गुलाम एक गुलाम और 
एक गुलाम यहा तक कि ये तअदाद दस गुनी हो जाए यानी तीस 
और उसकी मिस्ल यहाँ तक कि ये तीस की तअदाद सत्तर गुनी 
हो जाए या दो हज़ार एक सौ तो उससे ज़्यादा मेरे लिए महबूब 
बात ये होगी कि मैं मुसलमानों के किसी खानदान की इस तरह | 
मदद करूँ कि उनकी भूक को रोकूँ ये पसन्दीदा है मेरे नजदीक 
एक हज से एक हज से एक हज से यहाँ तक कि ये तअदाद 
दस गुनी हो यानी तीस और फिर ये बढ़कर सत्तर गुनी हो यानी 
दो हजार एक सौ। 

42. फरमाया अबू जाफर अ. ने कि अल्लाह ने मूसा अ. को 
वही की कि मेरा एक बन्दा मुकर्रब बनेगा मेरे एक हस्ना की वजह 
से मैं उसे जन्नत में हाकिम बनाऊँगा। हजरत मूसा अ. ने पूछा 
ऐ मेरे परवरदिगार कौन सी नेकी है फरमाया उस बन्दे की नेकी 
जो बन्दए मोमिन की हाजत बन लाने के लिए निकलता है चाहे 
वो हाजत उससे पूरी हो या न हो। 

43.. फरमाया मूसा काजिम अ. ने जिसके पास बरादरे मोमिन 
अपनी हाजत लेकर आए तो ये अल्लाह की उसपर रहमत है जो 
उसे खींचकर उसके पास लाई है। अगर उसने हाजत पूरी कर|| 
दी तो वो हमारी विलायत को पहुँच गया और उससे विलायते 
खुदा हासिल होगी और अगर बावजूद कुदरत रखने के उसकी 
हाजत पूरी न की तो खुदा आग का एक सॉप मुसल्लत कर देगा 
जो जो कब्र में रोज कयामत तक उसको काटता रहेगा चाहे वो 
कयामत में मग़फूर हो या मुअज़्जब। पस अगर तालिबे हाजत 
मअजूर रखे तब भी उसे रद करने वाला खराब हाल में रहेगा। 
44.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जब किसी मोमिन 
के सामने उसका मोमिन भाई अपनी हाजत पेश करे और उसके 


व्व्काहकाफ्ाऊछाकशाफहएतछफ् हक 
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 उसूले कार ) __ (88) 
पूरा करने पर कादिर न.हो और उसका दिल उसपर रंजीदा हो 


तो अल्लाह तआला उसके रंज की वजह से उसको जन्नत में 
दाखिल करेगा। 





( किताबुल इमान्‌ इमान्‌ वल्‌ कफ 


दो सो बारह वॉ बाब 
मोमिन की हाजत बरारी में सई करना 
॥. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अपने मोमिन भाई की 
हाजत बरारी के लिए जाना ये अज्र रखता है कि खुदा दस 
[निकियाँ लिखता है और दस गुनाह महो करता है और दस दरजे 
बुलन्द करता है और मेरा गुमान है ये भी फरमाया कि ये अज्र 
बराबर है दस गुलाम आजाद करने के और अफजल है मस्जिदुल 
हराम में एक माह एतकाफ करने से। 
|[2..._ रावी कहता है मैंने इमाम मूसा काज़िम अ. से सुना कि 
रूए जमीन पर अल्लाह के कुछ बन्दे हैं जो लोगों की हाजत 
॥बरारी में सई करते हैं वो रोजे कयामत बेखौफ होंगे और जो 
॥बन्दा मोमिन को खुश करेगा अल्लाह रोजे कयामत उसका दिल || 
[खुश करेगा। 

3. फरमाया हजरत इमाम अबू जाफर अ. ने जो शख्स अपने || 
[[मोमिन भाई की हाजत बरारी के निकलेगा तो अल्लाह के हुक्म | 
से पचहत्तर हजर मलाएका उसपर साया फिगन होते हैं और जो 

[कदम उठाता है एक हस्ना उसके नाम लिखा जाता है और 
गुनाह महो होता है और एक दरजा बुलन्द होता हे और जब वो 
उसकी हाजत बर लाता है तो अल्लाह तआला उसको हज व 
उमरे का सवाब अता करता है। 

4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने बरादरे मुस्लिम की 
हाजत रवाई के लिए मेरा जाना मेरे लिए ज़्यादा महबूब है हजार 
गुलाम आजाद करने से और फी सबी लिल्लाह लोगों के लिए 
हज़ार जीन कसे और लगाम वाले घोड़ों पर सवार होने से। 

5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो मोमिन अपने बरादरे 
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मोमिन की हाजत बरारी के लिए निकलता है खुदा हर कदम पर 
उसके नाम एक नेकी लिखता है और गुनाह उसका महो करता 
है और एक दरजा बुलन्द करता है और उसके बाद फरमाया 
दस नेकियाँ लिखता है और दस हाजतें पूरी करता है। 

6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो सई करे अपने 
बरादरे मोमिन की हाजत बरारी में अल्लाह तआला उसके लिए 
हजार नेकियाँ लिखता है और बख्शता है उसके रिश्तेदारों, 
पड़ोसियों, भाईयों और जान पहचान वालों और उन लोगों को | 
जो उसके साथ नेकी करें और नासिबी के सिवा उस नेकी को 
इजाजत होगी कि वो उसको जहन्नम से निकाल ले। 

7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो कोई किसी बरादरे 
मुस्लिम की हाजत बरारी के लिए कोशिश करे और खुदा उसके 
हाथ से वो ज़रूरत पूरी करा दे तो खुदा उसके नामए आमाल 
में हज व उमरा और दो महीने के एतकाफ का जो मस्जिदुल 
हराम में किया गया हो और वो दो माह रोजे रखे हों सवाब अता 
फरमाता है और अगर बवजूद कोशिश के वो हाजत बरारी न कर 
सके तब भी हज व उमरे का सवाब उसको मिल जाएगा। 
8. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने काफी है आदमी को 
अपने भाई पर ये एतमाद कि वो अपनी हाजत उससे बयान करे। || 
9. सफ॒वान जमाल कहता है कि मैं सादिके आले मोहम्मद 
स. की खिदमत हाजिर था कि एक शख्स अहले मक्का से आकर || 
कहने लगा कि किराया शुतरॉ अदा करने की दुश्वारी पेश आ 
रही है हजरत ने मुझसे फरमाया।.- उठ और अपने भाई की मद्द 
कर, मैं उसके साथ गया और किराये की मुश्किल आसान करके 
फिर पलट आया। हजरत ने फरमाया तुमने क्‍या किया। मैंने 
कहा मैं आपपर फिदा हूँ मैंने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। 
फरमाया तेरा अपने भाई की ये प्रदद करना मेरे नजदीक ज़्यादा 
महबूब है सात तवाफों से खानए काबा के, फिर फरमाया। एक 
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शख्स इमाम हसन से कहने लगा कि एक ज़रूरत में मेरी मदद 
कीजिए हजरत ने जूता पहना और उसके साथ चले। हज़रत 
इमाम हुसैन अ. की तरफ से गुजरे आप इस वंक्त नमाज पढ़ रहे 
थे आपने उस शख्स से कहा तूने अपनी हाजत इमाम हुसैन से 
क्यों न बयान की, उसने कहा मैंने चाहा तो था लेकिन वहाँ 
दरबान ने कहा कि हज़रत एतकाफ में हैं फरमाया तू कहता और 
हज़रत एआनत करते तो ये उनके एक माह के एतकाफ से 
बेहतर होता। 
40. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि हदीसे कुृदसी में 
अल्लाह तआला ने फरमाया मख्लूक मेरी अयाल है पस मेरे लिए 
उनमें सबसे ज़्यादा महबूब वो है जो उनपर सबसे ज्यादा 
मेहरबान है और उनकी हाजत पूरी करने में सबसे ज्यादा कोशिश 
करने वाला है। 
॥. अबू अमारह ने बयान किया कि हमाद बिन अबू हनीफा 
ने मुझसे कहा बयान करो वो बात जो अइम्मा से सुनी है। मैंने 
कहा हमसे ये रिवायत की गई है कि बनी इस्राईल का एक 
आबिद जब अपनी इबादत के आखरी दरजे को पहुँचा तो लोगों 
की कज़ाए हाजत में सई करने और उनके मामलात की इस्लाह 
में मशगूल रहने लगा। 

दो सौ तेहर वॉ बाब 

मर्दे मोमिन के कर्ब को दूर करना 

4.._ रावी ने कहा मैंने हज़रंत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना कि 
जो शख्स फरयाद रसी करता है अपने बरादरे मोमिन की उसके 
इजतेराब व दरमान्दगी में और दूर करता हे उसकी तकलीफ को 
और मदद करता है उसकी हाजत बर लाने में, अल्लाह तआला|॥ 
उसके लिए बहत्तर रहमतें लिखता है उनमें एक दुनिया में देता॥ 
है ताकि अम्रे मआश में सहूलियत हो और इकहत्तर जखीरा 


है उसुले काफी ) पायी. 
( उसुले काफे ) 
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करता है रोजे कयामत में खौफ दूर करने के लिए। 

2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
कि जो कोई बरादरे मोमिन कि एआनत.- करेगा अल्लाह उसकी 
73 मुसीबतों को दूर करेगा उनमें से एक इस दुनिया में और 72 
कयामते उज़मा में जब कि लोग अपनी अपनी मुसीबतों में मुब्तला 
होंगे। 

3... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
जो कोई बन्दए मोमिन की एक तकलीफ दूर करेगा अल्लाह 
उसके इज़तेराब को रोजे कयामत दूर करेगा और अपनी कब्र से 
मुत्मईन और रहमते खुदा का उम्मीदवार होकर निकलेगा और जो 
भूक में खाना देगा खुदा उसको जन्नत में फल खिलाएगा और 
जो प्यास में पानी पिलाएगा अल्लाह अज्जा व जल उसको 
बहिश्त की शराबे ख़ालिस से सेराब करेगा। 

4... हज़रत इमाम रज़ा अ. ने फरमाया जो कोई किसी मोमिन 
की तकलीफ दूर करेगा उसका दिल खुश करेगा अल्लाह तआला 
रोजे कयामत उसका दिल खुश करेगा। 

5... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दुल्लाह अ. से सुना जो 
कोई बन्दाए मोमिन की एक तकलीफ दूर करेगा दरों हालाकि वो 
तन्दरूस्त हो तो अल्लाह तआला दुनिया व आखेरत में उसकी 
[हाजतों को पूरा कर देगा। और फरमाया अल्लाह अज़्जा व जल 
उस मोमिन का मददगार है जो दूसरे मोमिन की मदद करे तुम 
नसीहत हासिल करो और नेकी की तरफ रागिब हो। 

दो सौ चौदवाँं बाब 
मोमिन को खाना खिलाना क्‍ 

4.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि जो किसी 
बन्दए मोमिन को सेर करेगा उसपर जन्नत वाजिब है और जो 
काफिर को सेर करे तो सज़ावार है खुदा के लिए उसका पेट 
जक्कूम से पुर करे। ना. खिलाने वाला मोमिन हो या 


( उसूले काफी ) 
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काफिर | क्‍ 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि अगर मैं खाना दूँ एक 
शख्स को मुसलमानों में जो साहिबे ईमान हौ तो मेरे लिए वो 
[बेहतर है अहले नाजिया यानी अतराफो जवानिब के उन एक 
लाख या ज़्यादा मुसलमानों के खाना खिलाने से जो बजाहिर 

मुसलमान हों। 
॥3. फरमाया अबू जाफर अ. ने जो तीन मुसलमानों को खाना 
खिलाए तो खुदा उसको तीन जन्‍नतों से खाना देगा अव्वल 
फिरदौस दूसरे जननते अदन तीसरे तूबा से जो जननते अदन का 
दरख्त है और जिसको हमारे रब ने अपने दस्ते कुदरत से बोया || 
है। 
4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसके घर में दो मोमिन 
दाखिल हों और वो उन्हें खाना खिला कर सेर करे तो ये एके 
बन्दा आजाद करने से बेहतर है। 
5. फरमाया अली इब्नुल हुसैन अ. ने जो कोई भूक में एक 
बन्दए मोमिन को खाना दे खुदा उसको जन्नत के फलों से खाना 
।[देगा और जो प्यासे मोमिन को पानी पिलाएगा अल्लाह उसको 
जन्नत की सर बमहर शराब से सेराब करेगा। 
6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. नें जो मोमिन को शिकम सेर 
खाना खिलाए तो उसके सवाबे आखेरत को मख्लूक में कोई नहीं 
जान सकता। रब्बुल आलमीन अल्लाह के सिवा ने उसका इल्म|॥| 
मलके मुकर्रब को है न नबीए.मुरसल को फिर फरमाया अस्बाबे 
मगफिरत से भूके मुसलमान को खाना खिलाना है फिर ये आयत 
पढ़ी या खाना खिलाना भूक के दिन रिश्तेदार यतीम को या 
ख़ाकसार मोहताज को | ्ि 
7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह स.' ने 
फरमाया कि जो पानी पिलाने की कुदरत रखते हुए किसी बन्दए 
मोमिन को पानी पिलाए तो गोया उसने औलादे इस्माईल अ. से 
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दस गुलाम आजाद किये। 

8. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने ऐ हुसैन बिन 
नईम दोस्त रखता है अपने भाईयों को, मैंने कहा हाँ। फरमाया 
पस नफा पहुँचा मोमिनीन फूुकरा को, मैंने कहा अच्छा, फरमाया 
सज़ावार है तेरे लिए कि दोस्त रखना उसको जो अल्लाह को || 
दोस्त रखे। खुदा की कसम तू नफा न पहुँचाएगा किसी को 
जब उसको दोस्त न रखे क्‍या तू उनको अपने घर नहीं बुलाता 
मैंने कहा बुलाता हूँ और जब तक दो तीन या उससे कमो बेश 
न हों खाना नहीं खाता। हज़रत ने फरमाया उनकी फजीलत 
तेरे ऊपर ज़्यादा है बनिस्बत उस फजीलत के जो तुझे उनपर 
है। मैंने कहा ये कैसे? मैं ही उन्हें खाना दूँ उन्हें फर्श पर बिठाऊँ 
और फिर भी उनको मेरे ऊपर फजीलत हो। फरमाया हॉ जब 
वो तेरे घर में दाखिल होते हैं तो तेरी और तेरे अयाल की 
मगफिरत के साथ दाखिल होते हैं और जब तेरे घर से निकलते 
हैं तो तेरे और तेरी अयाल के गुनाह लेकर निकलते है। 

9... रावी कहता है कि हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. के सामने 
हमारे अस्हाब का जिक्र आया मैंने कहा जब तक उनमें दो तीन 
या कमो बेश न हों मैं न दिन का खाना खाता हूँ न रात का, 
हजरत ने फरमाया कि उनकी फजीलत तुझपर ज्यादा है बनिस्बत 
तेरी फजीजत के उनपर, मैंने कहा मैं उनको खाना दूँ. माल 
उनपर खर्च करूँ मेरे घर वाले उनकी खिदमत करें फिर भी 
फजीलत उन्हीं की हो। फरमाया जब वो तेरे घर में दाखिल होते 
है तो अल्लाह का रिज़्के कसीर आता है और जब जाते हैं तो 
तेरी मगफिरत का सामान होता है। 

40.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक मर्द मुसलमाल को | 
खाना देना मेरे नजदीक एक उफक गुलाम आजाद करने से 
बेहतर है मैंने पूछा उफक से कया मुराद है फरमाया दस हजार | 
4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो खुश्नूदीए खुदा के 
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लिए अपने भाई को खाना खिलाता है ऐसा है जैसे लोगों के फाम || 
को खिलाया है मैंने पूछा फाम से क्‍या मुराद है फरमाया एक 
लाख आदमी ।| 
42.. सदीरिस्सैरकी ने कहा कि मुझसे इमाम जाफरे सादिक 
अ. ने फरमाया तुझे किस चीज ने रोका उससे कि तू हर रोज 
[एक गुलाम आजाद करे, मैंने कहा मैं इसका मुत्हम्मिल नहीं हो 
सकता यानी इतनी दौलत मेरे पास नहीं, फरमाया एक मुसलमान 
को खाना खिला दिया कर, मैंने कहा चाहे मालदार हो या गरीब 
फरमाया मालदार भी कभी .ख़्वाहिशे तआम रखता है। 
43.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. से मरवी है कि कोई मुसलमान 
भाई मेरे पास खाना खाए तो वो मेरे नजदीक एक गुलाम आज़ाद 
करनेसे बेहतर है। 
44.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मैं अपने मुसलमान 
भाईयों में से एक भाई को सेर कर दूँ तो वो मेरे नजदीक उससे 
ज्यादा महबूब है कि तुम्हारे बाज़ार में जाकर एक गुलाम खरीदूँ 
और आजाद करूँ। 
45.. फरमाया अबू अब्दुल्लाह अ. ने अगर मैं तुम्हारे बाज़ार से 
पॉच दि्हम का खाना खरीद कर के कुछ मुसलमान भाईयों को 
खिलाऊँ तो वो मेरे लिए एक गुलाम आजाद करने से ज़्यादा 
पसन्दीदा है। क्‍ 
46. हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. पूछा गया कि गुलाम 
आज़ाद करने के मसावी और क्या है फरमाया एक मर्दे मुसलमान 
को खाना खिलाना। क्‍ 
47. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने सिवाए मोमिन को खाना 
खिलाने के कोई चीज सवाब में जियारते मोमिन के बराबर नहीं। 
अल्लाह के लिए सजावार है कि वो जन्नत का खाना उस शख्स 
को दे जो किसी मोमिन को खाना खिलाए | 
48. . फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोहताज मोमिन को 
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.' देना मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है उसकी जियारत करने 
से और उसकी जियारत ज्यादा महबूब है दस गुलाम आजाद करने से। 
49. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो मालदार मोमिन को 
खिलाए तो ऐसा है जैसे औलादे इस्माईल से दस आदमियों को 
। होने से बचा लिया और एक मोमिन मोहताज को खाना 
खिलाना ऐसा है जैसे औलादे इस्माईल से सौ गुलामों को जिब्हा 
से बचा लिया। 

20. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक मोमिन को खाना 
खिलाना मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है दस गुलाम आजाद करने 
और दस हज करने से, मैंने तअज्जुब से कहा दस गुलाम 
आजाद करने और दस हज करने से। फरमाया ऐ नसर। अगर 
तुम उसको खाना न दोगे तो या तो वो भूक से मर जाएगा या 
किसी नासिबी से जाकर सवाल करने पर तुम उसे मजबूर 
करोगे। उससे तो उसका मर जाना बेहतर है। ऐ नसर जिसने 
एक मोमिन को जिन्दा किया उसने गोया सब लोगों को जिन्दा 
किया। पस अगर तुमने उसको न खिलाया तो गोया उसे मार 
डाला और अगर खाना दिया तो उसको जिन्दा कर लिया। 
दो सौ पन्द्राह वॉ बाब 
मोमिन को लिबास पहनाना 
4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसने अपने भाई को 
जाड़े या गर्मी का लिबास पहनाया, खुदा उसको जन्नत का 
लिबास पहनायेगा और नज़अ की सख्ती को उसपर आसान कर 
देगा और उसकी कब्र को क॒ुशादा कर देगा और जब वो कब्र से 
निकलेगा तो मलाएका उससे मिलकर जन्नत की बशारत देंगे 
जैसा कि खुदा ने फरमाया है। मलाएका उनसे मिलकर कहेंगे 
यही वो दिन है जिस का तुम से वादा किया गया था। 
|2.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो किसी बरहना मोहताज 
को लिबास पहनाए और उसकी रोजी के मुतअल्लिक किसी अम्र 
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में मदद करे तो खुदा सत्तर हजार फरिश्तों को मोअय्यन करता 
|| है जो उसके लिए नफखे सूर तक उसके हर गुनाह के लिए 
इस्तिगफार करते रहें | 

॥ 3. फरमाया अबू जाफर अ. ने रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 
जो किसी मोहताज मुसलमान को बहालते बरहनगी लिबास 
पहनाएगा या रोजी के मामले में उसकी मदद करेगा तो अल्लाह 
तआला सत्तर हजार फरश्तों को मोअय्यन करेगा कि वो उससे 
सादिर होने वाले हर गुनाह के लिए इस्तिगफार करें यहॉ तक 
कि सूर फूंका जाए। 

4. फरमाया अली इब्नुल हुसैन अ. ने जो किसी मोमिन को 
लिबास पहनाएगा अल्लाह उसको जन्नत का लिबास पहनाएगा 
और एक दूसरी हदीस में है कि वो खुदा की हिफाजत में रहेगा 
जब तक उस मोहताज के बदन पर उस लिबास का एक तार 
भी रहेगा। क्‍ 

5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो कोई बरहनगी में 
किसी मोमिन को लिबास पहनाएगा तो खुदा उसको बहिश्ती 
॥ लिबास पहनाएगा और बहालते मालदारी पहनाएगा वो अल्लाह 
की परदापोशी में रहेगा जब तक उस लिबास का एक टुकड़ा भी 
॥ बाकी है । 

























दो सौ सोलह वॉ बाब 

मोमिन पर मेहरबानी करना और 

उसकी इज्जत करना 
॥... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो अपने मोमिन भाई के 
।| चेहरे से खसो खाशाक दूर करे तो अल्लाह उसके लिए दस 
नेकियाँ लिखता है और जो बन्दए मोमिन के चेहरे पर तबस्सुम 
लाये तो उसके लिए एक नेकी लिखता है। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो अपने मोमिन भाई से 
मरहबा कहे अल्लाह तआला कयामत तक उसके लिए खुश 
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आमदीद लिखता है। 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसके पास कोई मोमिन | 
भाई आए और वो उसका इकराम करे तो अल्लाह उसका 
इकराम करता है। 
4... फरमाया रसूलुल्लाह स. ने जो कोई मेरी उम्मत में अपने 
भाई पर किसी चीज से भी मेहरबानी करेगा तो अल्लाह उसकी 
खिदमत के लिए जन्नत के खादिम मुक॒र्रर करेगा। 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया रसूलुल्लाह स. 
ने जिसने सिर्फ एक कलमे से अपने भाई को नवाजा और 
उसपर मेहरबानी करके खुश करे तो अल्लाह उसे अपनी मेहरबानी || 
के साए में रखेगा जब तक वो इस काम में लगा रहेगा। 
6... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
कि जिन बातों से अल्लाह ने मख्सूस किया है मोमिन को, उनमें 
एक ये है कि वो अपने भाईयों के साथ नेकी करें अगरचे वो 
नेकी कम ही क्‍यों न हो। खुदा ने अपनी किताब में फरमाया है 
॥ वो तंगदस्ती की हालत में भी अपने नफ्सों पर दूसरों को तरजीह 
देते हैं फिर ये भी फरमाया है जो बुख्ल से अपने को बचाने वाले 
हैं वो रोजे आखेरत फलाह पाने वाले हैं और जिसने खुदा की 
मारफत हासिल की खुदा उसको दोस्त रखता है उसका अज् 
रोजे कयामत बेहिसाब है। फिर फरमाया ऐ जमील उस हदीस 
को लोगों से बयान करो कि उससे नेकी की तरफ लोगों को 
रगबत होगी। 
7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मोमिन को चाहिए 
तोहफा दे अपने भाई को, रावी कहता है मैंने कहा कि तोहफा 
किस चीज का फरमाया .फर्श हो उसके बैठने के लिए, तकया 
पसे पुश्त लगाने के लिए, खाना हो, मा] हो, सलाम किया 
जाए। इसके बदले में उसको मौका होगा कि जन्नत की तरफ 
गर्दन उठाकर देखे और जन्नत को वही होगी कि मैंने तेरा तआम 
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सिवाए नबी या वसीए नबी अहले दुनिया पर हराम किया।. जब 
|| कयामत का दिन आएगा तो खुदा जन्नत को वही करेगा कि 
॥ तलाफी कर मेरे दोस्तों की चन्द तोहफों से, पस निकलेंगे उससे 
| चन्द गुलाम, कनीजें जिनके सरों पर ख्वान होंगे जो मोतियों टके 

रूमालों से ढके होंगे जब वो लोग जहन्नम और उसके खौफनाक 
| मनाजिर देखेंगे तो होशो हवास गुम हो जाएंगे और खाने से रूक 
|| जाएंगे उस वक्‍त तख्ते अर्श से एक मुनादी निदा देगा जहन्नम 
|| हराम है उसपर जो तआमे जन्नत ले तब वो लोग अपने हाथ || 
[बढ़ा कर खाएंगे। ह 
॥ 8. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने मोमिन की मोहब्बत 

ये है कि उसके संत्तर बड़े गुनाह छपाए। 
9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने ऐ इस्हाक एहसान कर 
|| मेरे दोस्तों से जहॉ तक मुमकिन हो जब मोमिन, मोमिन पर 

एहसान करता है या उसकी मदद करता है तो इब्लीस अपना 
|| चेहरा खुरचता हैं और उसका कल्ब जख्मी होता है। 
दो सौ .सत्तरह वॉ बाब 

- खिदमते मोमिन 

[4.., हजरत अमीरूल मोमिनीन अ. ने फरमाया रसूलुल्लाह स. |. 

ने छ है कि जो मुसलमान, मुसलमानों में से किसी कौम की 
|| खिदमत करेगा अल्लाह तआला बकद्रे उनकी तादाद के जन्नत 
|| में खिदमतगार अता फरमाएगा। 

दो सौ अट्ठारह वॉ बाब 
. नसीहतिल मोमिन 

।4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिनीन पर वाजिब है 

कि एक दूसरे को नसीहत करें। 

2. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने मोमिन पर मोमिन 
| को नसीहत करना वाजिब है ख्वाह वो हाजिर हो या गाएब 
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(बजरिये मुरासलात) 

3 फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन पर मोमिन को 

नसीहत करना वाजिब है। 

4... फरमाया रसूलुल्लाह स. ने तुम से हर शख्स को चाहिए 

कि अपने भाई को नसीहत इस तरह करे जैसे अपने नफ़्स को 

करता है। 

5. रसूलुल्लाह स. ने फरमाया अजरूए क॒द्रो मंजिलत इन्दल्लाह 

रोजे कयामत वो शख्स सबसे से ज्यादा होगा जो उसकी जमीन 

उसकी मख्लूक को सबसे से ज़्यादा नसीहत करने वाला होगा। 

6. फरमाया अबू अ. ने नसीहत करना तुमपर लाजिम है 

कुर्बतन इलल्लाह हरगिज तुम को इससे बेहतर अमल न मिलेगा। 

दो सौ उन्‍नीस वॉ बाब 
लोगों के दरमियान इस्लाह 

4. फरमाया अबू आ. ने वो नेकी जिसको अल्लाह दोस्त 

रखता है लोगों के दरमियान सुलह कराना है जबकि फुसाद 
बरपा हो और उनको एक दूसरे से करीब करना है जबकि वो दूर 

हो चुके हों। 

2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने दो आदमियों के दरमियान 
[सुलह करना मेरे नजदीक दो दीनार सदका देने से बेहतर है। 

3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह आ. ने हमारे दो शियों में झगड़ा 

देखो तो अपने माल से फिदया दे कर उस कजीये को खत्म करा 
॥दो। 
4... रावी कहता है मैं और मेरा बहनोई मीरास पर झगड़ा कर 
रहे थे कि मुफज्जल का उस तरफ से गुजर हुआ वो हमारे पास 
ठहर गये और कहा कि तुम लोग घर चला, चुनांचे हम लोग 
उनके साथ घर आए। मुफज्जल ने हमारे दरमियान सुलह करा 
दी और चार सौ दिह्हम अपने पास से हमको दिये जब हम 

उन्होंने कहा ये मेरा माल नहीं बल्कि इमाम | 
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( उसुले काफी , .. (00) 


अ. ने हुक्म दिया है कि जब हमारे अस्हाब में कोई | 
झगड़ा हो तो मैं उनके दरमियान सुलह करा दूँ और हजरत के 
माल से फिदया दूँ पस ये माल हजरत अबू अब्दुल्लाह अ. का है। 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस्लाह करने वाला झूठा 
(नहीं कहलाता। दरोगे मस्लेहत आमेज हि अज रास्ती फित्ना 
अंगेज। द । द 
6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस कौले बारी-ए-तआला॥ 
के मुतअल्लिक तुम अपनी कसमों में अल्लाह तआला का नाम 
लेकर ये कहो कि तुम नेकी न करोगे न परहेजगारी करोगे और 
। लोगों के दरमियान सुलह न कराओगे इमाम ने फरमाया जब तुम|| 

दो आदमियों के दरमियान सुलह कराने के लिए-बुलाए जाओ तो 

कसम खाकर ये न कहो कि मैं ये न करूंगा। द 
7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मेरी तरफ से फलॉ फला 
अम्र के मुतअल्लिक ये बातें पहुँचा दो जिनका मैं हुक्म दे रहा हूँ। 
मैंने कहा जो कुछ आप ने फरमाया है वो कहूँगा और कुछ अपनी 
तरफ से कह दूँ, फरमाया जरूर सुलह कराने वाला झूठा नहीं 
कहा जाता क्‍यों कि सुलह झूठ नहीं है। 

दो सौ बीस वॉ बाब 
एहयाए मोमिन 

4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जबकि मैंने इस आयत 
के मुतअल्लिक पूछा जिसने एक शख्स को बगैर किसी के कत्ल 
किये हुए कत्ल किया तो ऐसा है गोया सब आदमियों को कत्ल 
किया और जिसने एक को जिन्दा रखा उसने गोया सबको रखा। 
साएल ने कहा उससे कुछ और मुराद है फरमाया जिसने किसी 
को हिदायत से जलालत की तरफ पहुँचाया उसने गोया उसको 
कत्ल किया। 

2... रावो कहता है इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कहा क्‍या 
तफसीर है इस आयत की, जिसने एक नफ्स की जिन्दा किया 


हो सा बी है आम मे की हे 5 आह हे जाई ली दी शक अल 










( किताबुल इमान्‌ वल कुफ़ ) इमान्‌ वल कुफ्र है 
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उसने गोया कुल आदमियों को जिन्दा किया।  फरमाया जिसने 
किसी को जलने या डूबने से बचाया। मैंने कहा ये मुराद नहीं 
जिसने गुमराही से हिदायत की तरफ पहुँचाया फरमाया ये 
तावील सबसे अच्छी है। 
3. हमरान से मरवी है कि मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से 
कहा कि क्‍या मैं आपसे सवाल करूँ। अल्लाह उसकी हिफाज़त 
करे फरमाया हॉ मैंने कहा पहले मेरी हालत और थी अब और है। 
मैं पहले किसी बस्ती में जाकर एक या दो मर्द या औरत पर 
तबलीगे मजहबे हक्‍्काहू करता था खुदा जिसको चाहता है राहे 
रास्त पर लाता है लेकिन अब मैं किसी को दावते इलल हक 
नहीं देता। फरमाया कोई हर्ज नहीं, अगर तू लोगों को उनके 
रब पर छोड़ दे। अल्लाह जिसको चाहे जुल्मत से नूर की तरफ 
निकालेगा और अगर कोई हुसूल नेकी की तरफ से हुआ और 
तुझसे हिदायत चाहे तो थोड़ी सी हिदायत उसे कर (ताकि दर 
सूरते मुनाफिक या मक्‍कार दुश्मन होने के तुझे नुक्सान न 
पहुँचाए) मैंने कहा इस आयत का मतलब क्‍या है जिसने एक 
नफ़्स को जिन्दा किया उसने गोया सबको जिन्दा किया। फरमाया 
इससे मुराद जलने या डूबने से बचाना फिर फरमाया उसकी 
[सबसे बड़ी तावील ये है कि अगर मदद के लिए बुलाए तो 
उसकी मदद की जाए। 
दो सौ इक्कीस वॉ बाब 

अपने अहल को दावत इलल ईमान देना 
4..._ रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा 
मेरे घर वाले मेरी बात सुनते हैं तो बहालते तक्कया उनको अम्रे ॥ 
इमामत के मुतअल्लिक बताऊँ फरमाया जरूर, खुदा अपनी 
'किताब में फरमाता है अपने नफ़्सों को और अपने अहलो अयाल 
“को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईघन आदमी और 
पत्थर है। (223/2 से) 


्व्ह्ाह्क्कााह्छजक्ाााहतचचत हा 
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2... इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया ऐ मालिक अल्लाह 
दुनिया की नेएमतें तो दोस्त दुश्मन सबको देता है लेकिन अपना 
दीन सिर्फ उसी को देता है जिसे दोस्त रखता है। 
3. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने इस दुनिया की 
नेएमतें तो खुदा हर नेको बद को है लेकिन ईमान अपने 
बरगुजीदा बन्दों को ही देता है। 
4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने दुनिया की नेएमतें 
तो खुदा हर दोस्त दुश्मन को देता है लेकिन ईमान तो उसी को 
देता है जिसे वो दोस्त रखता है। 
. दो सौ बाइस वो बाब _ 
तकय्या की सूरत में मुखालिफों को 
अग्रे हक की दावत देने से बाज रहना 
4... रावी ने कहता है हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया 
कि अपने को मुखालिफ लोगो से (बसूरते तकय्या) बचाओ।॥ 
अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से नेकी का इरादा करता है तो 
उसके दिल में एक नूर पैदा करता है फिर उसे छोड़ देता है कि 
उसमें गौरो फिक्र करके तलाश करे फिर फरमाया जब तुम 
मुखालिफों से गुफ्तगू करो तो कहा हम उस तरफ जा रहे हैं 
जिधर अल्लाह गया है और हमने हिदायत के लिए इसका 
इन्तिखाब किया है जिसका इन्तिख़ाब अल्लाह ने किया है 
अल्लाह ने मोहम्मद को इन्तिखाब किया है हमने उनके बाद 
आले मोहम्मद को | 
2... रावी कहता है मुझसे हजरत अबू अब्दिल्लाह आ. ने 
फरमाया कि ऐ साबित तुम्हारा मुखालिफ लोगों से क्या तअल्लुक 
तुम उनसे अलग रहो अम्रे इमामत की तरफ लोगों को दावत न 
दो खुदा की कसम तमाम अहले आसमानो जमीन ऐसे बन्दे को॥ 
गुमराह करना चाहें जिसको अल्लाह हिदायत करना चाहता है तो 
वो. ऐसा न कर सकेंगे। तुम लोगों से अलग ही हो और अपने 
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... को ये न समझो कि ये मेरा भाई है मेरा इब्ने अम है क्‍ 
मेरा पड़ोसीहै बेशक खुदा किसी के साथ नेकी करना चाहता है | 
॥तो उसकी रूह को पाक कर देता है पस जब वो अम्रे नेक को | 
सुनता है तो उसे पहचानता है और बुरी बात से इन्कार करता द 
है अल्लाह तआला उसके दिल में ऐसा कलमा डालता है जिससे | 
उसकी खातिर जमा होती है यानी अइम्माए जलालत की पैरवी | 
से रूक जाता है। 

3. फजैल से मरवी है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह आअ. से 
पूछा हम लोगों को अग्ने इमामत की तरफ दावत दें? फरमाया ऐ 
फूजैल जब अल्लाह किसी बन्दे के लिए नेकी चाहता है तो 
फरिश्ते को हुक्म देता है कि उसकी गर्दन को अग्रे इमामत का || 
इकरार कराए ख्वाह वो बखुशी इकरार करे या ब कराहत | 
|4.... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने दीन को रजाए इलाही 
















के लिए अख्तियार करो न कि लोगों की रज़ा के लिए जो रजाए 
॥इलाही के लिए होगा वो तो अल्लाह के लिए होगा और जो लोगों | 
के लिए होगा वो आसमान तक न जाएगा और दीन के मामले में 
लोगों से झगड़ा न करो क्योंकि उससे बहुत सी कल्बी बीमारियाँ | 
पैदा होती है। खुदा ने अपने नबी से फरमाया है जिसे तुम दोस्त || 
रखते हो उसे हिदायत (ईसाले इलल मतलूब) नहीं कर सकते | 
| (सिर्फ रास्ता दिखा सकते हो) और खुदा जिसे चाहता है मतलूब 
।तक पहुँचा देता है फिर सुर: यूनुस में फरमाया है क्‍या तुमने जो || 
कुछ लिया है वो रसूल स. और अली अ. से लिया है न कि गैर 
से, और मैंने अपने बाप से सुना है ख़ुदा जिसके लिए अम्रे दीन द 
कप दाखिले के लिए लिख देता है वो उसकी तरफ उससे ज़्यादा ॥ 
तेज जाता है जितना ताएर अपने घोंसले की तरफ !। द 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा नेरक कौम को हक || 
[के लिए पैदा किया है पस जब वो अमे हक के किसी दरवाजे की 
तरफ से गुजरते हैं तो उनके दिल उसको कुबूल कर लेते हैं॥ 
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.। वो इललत न जानते हों और एक कौम उनके अलावा ॥ 
पैदा की है जब वो किसी अग्रे बातिल की तरफ से गुजरते हैं तो 

||उनके दिल उनको कुबूल कर लेते हैं अगरचे उसकी इललत न 
जानते हों क्‍ 

द | . फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब खुदा किसी बन्दे से | 
नेकी का अमल चाहता है तो उसके कल्ब में एक नुक्तए नूरानी | 

पैदा कर देता है जिससे उसके कान और दिल रौशन हो जाते | 
हैं यहाँ तक कि वो तुम्हारे पास जवारे इमामत है उसके हासिल || 

॥करने में वो सबसे ज़्यादा हरीस हो जाता है खुदा जब किसी के | 

लिए बुराई का इरादा करता है तो उसके दिल में एक सियाह | 

।|नुक्ता पैदा कर देता है जिससे उसके कान और दिल तारीक हो 
जाते हैं फिर ये आयत पढ़ी: जब खुदा इरादा करता है कि किसी 

॥को हिदायत करे तो उसके सीने को इस्लाम के लिए क॒शादा कर 

[देता है और जिसको गुमराही में छोड़ना चाहता है उसके सीने 
को ऐसा तंग बना देता है गोया इस्लाम उसके लिए आसमान पर || 

।चढ़ने के बराबर दुश्वार हो जाता है। द 
तौजीह : इस हदीस और आयत से बजाहिर ऐसा मालूम होता | 

है कि इन्सान ईमान व कूृफ्र करने पर मजबूर है खुदा जिसको 

[चाहता हैं मोमिन बनाता है और जिसे चाहता है काफिर, लेकिन 
ऐसा नहीं उसकी सूरत ये है कि हर शख्स अपनी जिन्दगी में जो | 

अमल करने वाला होता है वो सब अमल पहले इल्मे इलाही में | 
होता है पस जिसका अमल नेका उसके इल्म में होता है और 

[[कूबूले हक की सलाहियत उसमें पाता है उसपर अपनी तौफीकात || 

॥|नाजिल करता है जिसको ऐसा नहीं पाता उसको गुमराही में छोड़ || 

[देता है और तौफीक देना अल्लाह का फजल है किसी का हक॒ || 
नहीं क्योंकि तौफीक व तफज्जुल किसी काम का अज्र नहीं॥| 
होता और इल्नमे इलाही किसी काम पर किसी को मजबूर नहीं || 
करता | 
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7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ: ने जब अल्लाह किसी से ॥| 
नेकी चाहता है तो उसके दिल में एक सफेद नुक्ता पैदा कर 
देता है और उसके दिल के सुनने के सुराख खोल देता है और 
उसपर एक फरिश्ता मोअय्यन करता है ताकि बुराई से उसे रोक 
दे और जब किसी बन्दे से बुराई को रोकना नहीं चाहता तो 
उसके कल्ब में एक सियाह नुक्ता पैदा कर देता हे और उसके || 
कल्ब के मसामात को बन्द कर देता है और एक शैतान को 
उसपर मुसल्लत कर देता है कि वो उसे गुमराह करता रहे। 
तौजीह : जब कोई शख्स बावजूद नेक व बद जानने के और 
अहकामे इलाही से बाखबर होने के अपनी बदकिरदारी से बाज 
नहीं आता तो अल्लाह तआला की तौफीक और रहमत उससे 
दूर हो जाती है और उसको उसके हाल पर छोड़ देता है और 
उसकी सूरत में शैतान उसपर मुसल्लत हो जाता है। 
दो सौ तेइस वॉ बाब 
खुदा अपना दीन उसे अता करता है 
जिसे दोस्त रखता है 

4... रावी कहता है मुझसे हजरत अबू अब्दिल्लाह आ. ने 
फरमाया ऐ अबू सखर अल्लाह. दुनिया की नेएमत दोस्त और | 
दुश्मन दोनों को देता है लेकिन हमारे अम्रे इमामत व अमारत को 
उन्हीं को अता करता है जो उसके बरगुजीदा बन्दे हैं, तुम 
वल्लाह मेरे और मेरे आबा इब्राहीम व इस्माईल के दीन पर हो 
| मैंने आबा से मुराद हज़रत अली इब्नुल हुसैन और मोहम्मद बिन 
।अली -को नहीं लिया हालाँकि वो भी उन्हीं के दीन पर है। 
| तौजीह : हजरत का मतलब ये है कि दीने इस्लाम जिसमें नफी || 

शरीके बारी तआला है मुश्तरक है तमाम अंबिया में आदम से | . 
लेकर खातम तक अदयाने अंबिया में उसके मुतअल्लिक कोई || 
इखितिलाफ नहीं, इख्तिलाफ है तो फूरूए दीन में। इसमें शिया 
इमामिया का मसलक है और उसको अखितियार करने 
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की तौफीक अल्लाह अपने बरगुजीदा बन्दों को देता है। 

2... इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया एक मालिक अल्लाह 
[दुनिया की नेएमतें तो दोस्त दुश्मन सबको देता हे लेकिन अपना 

दीन सिफ उसी को देता है जिसे दोस्त रखता है। 

3. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने इस दुनिया की 

नेअमतें तो खुदा हर नेको बद को है लेकिन ईमान अपने 

बरगुजिदा बन्दों को ही देता है। 

4... फरमाया- हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने दुनिया की नेअमतें || 

तो खुदा हर दोस्त दुश्मन को देता है लेकिन ईमान तो उसी को 

देता है जिसे वो दोस्त रखता है। ्््ि 

दो सौ चौबीस वॉ बाब 


-सलामतीए दीन द 
||4... फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब कि सवाल 
किया गया हज़रत से इस आयत के बारे में, अल्लाह ने बचा || 
लिया आले फिरओन को फिनियों के मक्र से कि उन्होंने हमल॥ 
किया और उसपर और कत्ल कर दिया। लेकिन तुम जानते हो॥। 
कि खुदा ने कैसे उसकी हिफाजत की खुदा ने उसे दीन से॥| 
गुमराह होने से बचा लिया। | 
2... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने अमीरूल मोमिनीन || 
अ. ने अपने अस्हाब को वसीयत की थी कि आगाह हो कि।|| 
कुआन हिदायत है दिन और रात में और नूर है जलालत की॥ 
॥| तारीकी में जब कि तंगदस्ती और फाका हो। जब तुमपर कोई | 
बला आए तो उसे माल के जरिये अपने नफ्सों से दूर करो न कि 
दीन खोकर, आगाह हो कि हलाक हुआ और तबाही है उसके 
लिए जिसका दीन तबाह हुआ, आगाह हो जन्नत के बाद 
तंगदस्ती नहीं और दोजख के बाद मालदारी नहीं दोजख का! 
कैदी आज़ाद नहीं होता और उसको तकलीफ से रिहाई नहीं 
मिलती | 
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3. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने दीन की सलामती 
और बदन की सेहत माल से बेहतर है और माले दुनिया की 
जीनत है बशर्ते कि उससे नेकी हासिल की जाए । 

फूजैल ने भी इमाम मोहम्मद बाकर अ. से यही हदीस 
नकल की है। 
4. एक शख्स इमाम जाफरे सादिक अ. के असहाब में से हर 
साल आया करता था एक मुद्दत तक वो हज के लिए न आया। || 
एक बार जब उसका शनासा आया आप अ. ने उससे हाल पूछा 
उसने दिल शिकस्ता के साथ कलाम किया कि उसकी माली 
हालत कमज़ोर है फरमाया उसके दीन का क्‍या हाल है उसने 
कहा जो आपको महबूब है वही है खुदा की कसम वो गनी है। 

दो सौ पच्चीस वॉ बाब 
तकय्या 

4... आया उन लोगों को दोहरा अज्र दिया जाएगा सब्र करने 
की बिना पर हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया सब्र से मुराद 
तकय्ये पर सब्र और एक आयत के मुतअल्लिक दफा करते हैं 
बुराई को नेकी से, फरमाया हस्ना से मुराद तकय्या और सीया 
(बदी) से मुराद इफशए राज़ करना। 
2... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने तकय्ये में नौ हिस्सा दीन 
है जो वक्‍ते जरूरत तकय्या न करे उसका दीन नहीं और 
तकय्या हर शै में है। सिवाये नबीज (जौ की शराब) और मोजों 
पर मसा है। 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने तकय्या अल्लाह का दीन 
है मैंने कहा क्या अल्लाह का दीन है फरमाया खुदा की कसम 
अल्लाह का दीन है यूसुफ ने कहा था काफिले वालों तुम चोर हो 
हालाँकि खुदा की कसम वो चोर न थे और इब्राहीम ने कहा था 
मैं बीमार हूँ हालाँकि खुदा की कसम वो बीमार न थे। 
॥|4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मैंने अपने वालिद से 


72[658760 0५: ॥॥05;/]97॥7/3/9४.00॥77 


__ की [2/॥658॥7/60 09५: ॥[05:॥]27/9/9५9.0077 
थ्र मु (हब अं औ 
( उसले काफी. , .. (08) ( क्िताबुल्‌ इमान्‌ बल कु ) 


सुना की रूए जमीन पर मेरे नजदीक तकय्ये से ज़्यादा महबूब | 

| चीज नहीं, जो तकय्या करेगा खुदा उसको बुलन्द मर्तबा देगा ऐ 

॥| हबीब जो तकय्या न करेगा खुदा उसको बुलन्द मर्तबा देगा ऐ। 
हबीब जो तकय्या न करेगा अल्लाह उसको पस्त कर देगा। ऐ 
हबीब इस जमाने में मुखालेफीन सुकूनो फराग॒त में हैं जब जहूरे ॥ 

|| हज़रते हुज्जत अ. होगा तो उस वक्‍त तकय्या तर्क होगा। 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अपने दीन को मुखालिफों 
से बचाओ और तकय्ये के जरिये उसे छ॒पाओ जिसके लिए।॥। 
तकय्या नहीं उसके लिए ईमान नहीं। तुम मुखालिफों के 
दरमियात्र ऐसे हो जैसे परिन्दों में शहद की मक्खी अगर वो जान 

[| लें कि शहद की मक्खियों के पेट में क्या चीज है तो वो अल्बत्ता 
उसको खा जाएं और अगर तुम्हारे मुखालिफीन जान लें कि 
तुम्हारे अन्दर हम अहले बैत की मोहब्बत है तो तुमको अपनी 
जबानों से खा जाएं यानी तुम्हारी मज़म्मत करें और पोशिदा 

| ऐलानिया तुमको गालियाँ दें खुदा उन लोगों पर रहम करे जो 

॥ हमारी विलायत का दम भरते हैं। द 
6. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस आयत के 
मुतअल्लिक, नेकी और बदी बराबर नहीं कि नेकी से मुराद 
'तकय्या हैं और बुराई से मुराद जबान वजूब तकय्ये में अपने 
अकाएद का जाहिर करना है और इस आयत के मुतअल्लिक 

| बुराई का दफिया अच्छे तरीके से करो फरमाया वो अच्छा तरीका 
तकय्या है इस तरह कि जिससे तुमको अदावत है उससे अपने 

॥ को खालिस दोस्त जाहिर करो। 
7. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने ऐ उमरो अगर मैं 
तुझसे एक बात बयान करूँ या एक फतवा दूँ फिर दोबारा मुझसे 
वही सवाल करो और मैं पहले के खिलाफ जवाब दूँ तो तुम 
किसपर अमल करोगे मैंने कहा नई बात पर और दूसरी को छोड़ 
दूँगा। फरमाया तुमने ठीक कहा। अल्लाह चाहता है कि 
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उसकी इबादत पोशिदा तौर पर की जाए। खुदा की कसम 
अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए बेहतर 
होगा और अल्लाह ने अम्रे दीन में तुम्हारे और हमारे लिए तकय्या 
चाहा है। 

8. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने नहीं पहुँचा किसी 
का तकय्या अस्हाबे कहफ के तकय्ये को कि वो कौम की ईदों 
में हाजिर होते थे और अजरूए तकय्या जिनाफीर बॉघते थे पस | 
अल्लाह ने उनको दोबारा अज्र अता फरमाया। 

9. रावी कहता है मैं रास्ते में हजरत अबू अब्दिल्लाह से 
मिला मैंने हजरत की तरफ से मुँह फेर लिया और आगे बढ़ 
'गया। उसके बाद आपकी खिदमत में आया और कहा मैं आप 
पर फिदा हूँ मैं आपसे मिला था और मैंने कराहीयतन से 
मस्लेहतन मुँह फेर लिया था ताकि आपको कोई अजीयत न 
पहुँचे। हजरत ने फरमाया अल्लाह तुम पर रहम करे लेकिन 
एक शख्स फलोॉ मकाम पर मुझे मिला और जबकि मुखालिफों का 
मजमा था उसने कहा अलेकस्सलाम या अबा अब्दिल्लाह, उसने 
अच्छा न किया। 

तौजीह : उसने इस्लाम पर अलैका को मुकद्दम किया और 
बजाए मेरे नाम के कनन्‍नीयत का जिक्र किया और इन दोनों 
बातों से मख्सूस तअजीम का इजहार किया मुखलिफों की॥ 
मौजूदगी में उसे ऐसा न करना चाहिए था बल्कि तकय्ये से काम 
लेना चाहिए था। द 
0. हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा गया कि लोग ये 
बयान करते हैं कि अली अ. ने मिम्बरे कूफा पर कहा। लोगों। 
अन्करीब तुमसे कहा जाएगा कि मुझे गालियाँ दो। तुम मुझे 
॥गाली दे देना और मुझसे बराअत जाहिर करने को कहें तो न 
करना। हंजरत ने फरमाया लोगों ने हजरत अली पर कैसा झूठ 
बोला है फिर फरमाया हजरत ने तो ये फरमाया था कि तुमसे 


५ 4 & 
मामा हा पका ७ 3 सका का 8. हा: सकप: सक. तक पक. । नाता नाना ढक पाना आ. ] " था कक ' आना कक. 


[2856760 09५: ॥[05:/[2#स्‍स्‍234५9.007 





( उसुले काए उसुले काफी | (।0) ( किताबुल इमान्‌ वल कफ ) इमन बल कुफ्र ) 
मुझे गाली देने को कहा जाए तो तुम मुझे गाली दे देना और 
अगर मुझसे बराअत को कहा जाए तो मैं दीने मोहम्मद पर हूँ ये 
नहीं फरमाया कि तुम मुझ से इजहारे बराअत न करना। (साएल 
दीने मोहम्मद पर होने से समझा कि बराअत न करनी चाहिए 
लिहाजा उसने ये कहा) पूछा क्‍या बराएत के मुकाबले में कत्ल 
|| होने को तरजीह दी जाए। हज़रत ने फरमाया ये तकलीफ 
उसपर नहीं और न उसके लिए जाएज है बल्कि उसको वही 
करना चाहिए जो अम्मार बिन यासिर ने किया जबकि अहले 
मक्का ने उन्हें मजबूर किया (कलमए कुफ्र कहने पर) हालाँकि 
|| उनका दिल ईमान की तरफ से मुत्मईन था खुदा ने ये आयत 
|| नाजिल की मगर वो मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान | 
की तरफ से मुत्मईन हो इस मौके पर अम्मार से फरमाया अगर 
वो लोग फिर ऐसा करने को कहें तो कह देना। ख़ुदा ने तुम्हारा 
उजञ्ज कुबूल कर लिया है और तुम्हें हुक्म दिया है कि अगर दोबारा 
कलमए कुफ्र कहने पर मजबूर करें तो कह देना। 

44... मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना तुम ऐसे अमल 
से बचो जिसपर लोग हमें ऐब लगाएं। बुरा बेटा अपने अमले बद 
| से अपने बाप को ऐब लगाता है। तुम ऐसे बनो कि जो आपके 
लिए बाएसे जीनत हो न कि बाएसे शर्म हो। कबीले वालों से 
अगरचे वो मजहबन मुखालिफ हों उनके मरीजों की अयादत करो 
[| उनके जनाजों में मौजूद हो और किसी अम्रे नेक में उनको 
सबकत न करने दो क्योंकि तुम उसके लिए उनसे ज्यादा बेहतर 
हो। खुदा की कसम सबसे ज़्यादा महबूब इबादत वो है जो 
पोशिदा यानी बसूरते तकय्या। द 
42.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने तकय्या मेरा दीन है 
और मेरे आबाओ अजदाद का दीन है जिसके लिए तकय्या नहीं 
उसके लिए दीन नहीं। 

|[43.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने तकय्या' हर ज़रूरत 
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रे है (फतवा कज़ा आमाले जवारहे वगैरह) और साहब ज़्यादा 
जानने वाला है उस ज़रूरत का। 

44. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अआ. ने मेरे पदरे बुजुर्गवार 
फरमाते थे मेरी ऑँख को तकय्ये से ज़्यादा ठंडक पहुँचाने वाली 
कोई चीज नहीं, बेशक तकय्या मोमिन के लिए सिपर है। 
45.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने किस चीज ने मीसम अ. 
र. को तक॒य्ये से मना किया था खुदा की कसम वो इस आयत 
को जानते थे मगर वो मजबूर किया गया हो मगर उसका दिल 
ईमान की तरफ से मुत्मईन हो। अम्मार और उनके असहाब के 
बारे में नाजिल हुई है। 

46. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने तकय्या खुदा और 
रसूल स. ने इसलिए रखा है ताकि मोमिन का खून न बहे अगर 
खून बहने से रोकना तकय्ये से मुमकिन है तो फिर तकय्या 
जाएज नहीं। 

47. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब जहूरे हजरते 
हुज्जत का वक्‍त करीब हो तो तकय्या और ज़्यादा सख्ती से 
होना चाहिए । ॥ 
48.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने तक॒य्या हर उस शै 
में है जिसके मामले में इन्सान मुज़तर हो अल्लांह ने ये उसके 
लिए हलाल किया है। 

49.. फरमाया अबू अब्दुल्लाह अ. ने तकय्या सिपर है अल्लाह 
और उसकी मखलूक के दरमियान | 

20. फरमाया हजरत अबू जाफर अ. ने मुखालिफीन से 
बजाहिर मेल मिललत रखो जबकि हुकूमत बाजीचए अतफाल 
हो। द 
24.. रावी कहता है मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से कहा कि 
कूफे के दो शिया बनी उमय्या के हाथों गिरफ्तार हुए उनसे कहा 
| गया तुम अमीरूल मोमिनीन पर तबर्रा करो, उनमें से एक ने 


2 अमर जन अक घ्बड 
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( उसूले का. ) (02) . (क्ितबुल इमन वल कुफ़ ) 
किया दूसरे ने इन्कार कर दिया जिसने तबर्रा किया उसे छोड़॥ 
दिया दूसरे को कत्ल कर दिया गया। हज़रत ने फरमाया जिसने || 
तबर्रा किया वो इल्मे दीन. का आलिम था और जिसने तबर्रा न| 
किया उसने जन्नत की तरफ जाने में जल्दी की। 

22. लगजिशों के अनजान से डरो। 

23. रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह से सुना 

तकय्या मोमिन की सिपर है और तकय्या मोमिन के लिए हिर्ज है 

॥जिसके लिए तकय्या नहीं उसके लिए ईमान नहीं जो हमारी 

हदीस को सुने और उसकी इशाअत न करे तो उसके लिए 

दुनिया में जिल्लत हो और अल्लाह उसके दिल से नूर निकाल | 
लेगा। 






























दो सौ छब्बीस वॉ बाब 
राज को छुपाना 

4.... फरमाया हज़रत अली इब्नुल हुसैन अ. ने वल्लाह मैं 
दोस्त रखता हूँ कि अपने शियों से इन दो खस्लतों के दूर करने 
में अपनी कलाई का गोश्त फिदया दे दूँ एक तुन्द मिजाजी दूसरे॥ 
बात का कम छपाना। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने ऐ सुलेमान तुम इस दीन 
पर हो कि जिस ने छपाया खुदा ने उसे इज्जत दी और जिसने 
जाहिर किया अल्लाह ने उसे जलील किया। 

3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने लोगों को दो खस्‍लतों का 

हुक्म दिया गया है लोगों ने इन दोनों को जाए कर दिया और 

कुछ न पाया एक इनमें से सब्र है दूसरे राज का छुपाना। 

4... रावी कहता है कि हम चन्द आदमी इमाम मोहम्मद बाकर 

अ. की खिदमत में आए और अर्ज किया हम कफे जा रहे हैं॥ 

नसीहत फरमाइए। हजरत ने फरमाया जो इल्मे दीन में क॒वी हैं| 

उनको चाहिए कि जो इल्म में कमजोर हैं उनको तकवीयत 

पहुँचाएं और मालदार फकीरों की अयादत करें और हमारे राज़ 


झा आए 77--आ--पऑौ-आ-अ- “४” अप बाहा जत्यपता पा पका 7 जय । पा चकयतगाह हा गान" न्यूल्पयुणय माह 
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. पर जाहिर न करें जब हमारी हदीस सुनो और उसपर एक 
या दो गवाह कुर्आन से पा लो तो उसे बयान करो ताकि 
मुखालिफ खामोश रहें। वरना उसे रोके रहो और हमारे पास भेजो 
ताकि हम वो शवाहिद मुहय्या कर दें और आगाह हो उस अम्र के 
मुन्तज़िर के लिए एक काएमुल्लैल रोजदार का अज्र है जो हमारे 
काएम को पाले और उसके साथ खुरूज करे और हमारे दुश्मनों 
को कत्ल करे तो उसका अज़् एक शहीद का है और जो हमारे 
काएम के साथ रह कर कत्ल हो जाए तो उसका अज्र बराबर 
पच्चीस शहीदों के। 

5... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने सुना 
कि हमारे अम्रे इमामत को अखि्तियार करने के ये मानी नहीं कि 
उसकी तस्दीक की जाए और फकत कूबूल किया जाए बल्कि 
चाहिए ये कि ना अहलों (मुखालिफों) से हमारे मामले को पोशीदा 
रखा जाए। हमारी अहादीस उनसे बयान न की जाएं। हमारे 
[दोस्तों से हमारा सलाम कहो कि रहम करे अल्लाह उस बन्दे पर 
॥जो बहालते तकय्या हमारे मुखालिफों से अपनी दोस्ती जाहिर करे 
।[तुम उनसे वो बातें बयान करो, जिसके शवाहिद कुर्आन से जानते 
हों और जो नहीं जानते वो उनसे पोशहदा रखे। खुदा की कुसम 
उस नासिबी से जो हमसे शदीद अदावत रखता है हमें ज़्यादा 
नुक्सान उसकी दोस्ती से पहुँचता है जो हमारे राज हमारे दुश्मनों | 
से बयान करता है जब तुम्हें ऐसा आदमी मालूम हो जो इशाअते 
'अम्रे इमामत करता है तो उसके पास जाओ और उसे रोको, अगर 
वो मान जाए तो बेहतर है, वरना ऐसे शख्स को उसके पास 
लाओ जिसकी बात उसके लिए वजनी हो और वो उसकी बात 
कान लगा कर सुने। बाज लोग तुम से तलबे हातज करते हैं 
तुम उनकी जरूरत पूरी करते रहो तो वो तुम पर मेहरबान होते 
हैं पस मेरी इस जरूरत के लिए तुम उनपर उसी तरह मेहरबनी 
करते हो पस तदबीर से वो मान जाएं तो बेहतर है वरना तुम 
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। . के कलाम को अपने पैरों से कूचल दो यानी किसी से ये न 
॥ कहो वो ऐसा ऐसा कहता है उसमें मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए 
॥| आसानी है कसम खुदा की अगर तुमने मेरे कहने परअमल किया 
[तो मैं इकरार करता हूँ कि तुम मेरे असहाब हो। ये अबू हनीफा 
(और उसके असहाब हैं और हसने बसरी है और उसके असहाब 
[हैं वो किस तरह उसके गलत फुतवों पर अमल करते हैं और मैं 
[[बावजूदे कुरैशी और औलादे रसूल स. से हूँ और किताबे खुदा 
॥ का इल्म रखता हूँ जिसमें हर शै का बयानहै इब्तेदाए खिल्कत 
॥ से लेकर और आसमानो >जमीन और अमग्रे अव्वलीन व आखरीन 
[का जो हो चुका है और होने वाला हे वो सब मेरी नज़र के सामने 
| है फिर भी मेरे कहने पर अमल नहीं करते। 

|[6... फरमाया अबू अब्दुल्लाह अ. ने कि हमारा मामला हमेशा 
| पोशीदगी के साथ रहा है लेकिन अहले मक्रो फरेब ने शीयत को || 
| लिया तो गली कूचों में और गॉव गॉव एलान कर दिया वल्द 
|| किसन से मुराद बाज ने औलादे मुख्तार आर. ली है जिन्होंने 
॥ शीयत का बबॉगे दाहेल ऐलान किया। 

[[7. मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. से सुना कि मेरे 
"असहाब में सबसे ज़्यादा महबूब मेरे नजदीक वो है जो ज़्यादा 
|| परहेजगार है ज्यादा फकीह है और हमारी अहादीस का (मुखालिफों 
॥| से) सबसे ज्यादा छपाने वाला है (ताकि वो हमारे दरपए आज़ार 
न हों) मेरे नजदीक सबसे ज़्यादा बदहाल और सबसे ज़्यादा 
॥ दुश्मन वो है जो हमारी हदीस सुने और हमारी तरफ निस्बत दे। 
फिर उसको कुबूल न करे और सुर्श रू हो और इन्कार करे और 
[| उसके पास हो वो भी इन्कार करे हालाँकि वो नहीं जानता कि 
ये है हमारी ही हो और उसकी सनद हमसे हो ऐसा शख्स || 
[| हमारी विलायत से खारिज है। 
॥8. - फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने ऐ मोअल्ला हमारे अम्र को | 
७ छपाओ और जाहिर न करो, जो हमारे अम्र को छुपाएगा और 
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जाहिर न करेगा तो अल्लाह उसको दुनिया में इज्जत देगा और 
आखेरत में उसकी दोनों आँखों के दरमियान एक नूर होगा जो 
उसे जन्नत की तरफ ले जाएगा और ऐ मोअल्ला जो हमारे अम्र 
को जाहिर करेगा छुपाएगा नहीं तो खुदा उसे दुनिया में जलील 
करेगा और आखेरत उसकी आँखों के बीच से नूर को खींच लेगा 
और तारीकी उसे खींचकर दोजख की तरफ ले जाएगी ऐ 
मोअल्ला तकय्या मेरा और मेरे आबए का दीन है जिसके लिए 
तकय्या नहीं उसके लिए दीन नहीं, ऐ मोअल्ला पोशीदा इबादत 
को उसी तरह दोस्त रखता है जैसे जाहिर इबादत को। ऐ 
मोअल्ला हमारे अम्र का जाहिर करने वाला ऐसा है जैसे हमारे 
हक का इन्कार करने वाला। 
9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अआ. ने क्‍या मैंने जो खबर तुझसे 
बयान की थी तो इसलिए कि तू किसी से कह देना। मैंने कहा 
सुलेमान बिन खालिद के सिवा किसी से नहीं कहा। फरमाया 
ठीक किया तूने शाएर का ये कौल तो सुना हो : 

मेरा और तेरा भेद दो से तीसरे तक न जाए। 

आगाह रहो जो भेद दो से गुजरा वो सात तक 
पहुँचा || क्‍ 
0.. रावी कहता है मैंने इमाम रज़ा अ. से एक हादसे के 
मुतअल्लिक सवाल किया। हज़रत ने जवाब से इन्कार किया 
और ख़ामोश हो गये। फिर फरमाया अगर जो तुम चाहते है हम 
तुम्हें बता दें तो ये एक मुसीबत बन जाएगा तुम्हारे लिए और 
साहिबे ईमान के लिए भी, इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया 
अल्लाह ने वही की जिब्राईल को और जिब्राईल ने रसूले खुदा 
(तिबयानन ले कल्ले शैईन) यानी कयामत तक होने वाकेयात से 
आगाह किया और हजरत ने बतौर राज बताया हज़रत अली अ. 
को और अली. ने जब जिसको चाहा बताया (यानी ये सिलसिला 
अर्ईम्मए अहले बैत तक जारी रहा) और तुम इसे जाहिर करते हो ॥ 
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( उसले काफी (]6) ( क्ितबुल इमान्‌ बल कुछ / ब्ल्‌ कुफ्र | 
(जहूरे काएमे आले मोहम्मद स. को) तुममें कौन है कि जो बाज 
रहे इस बात को बयान करने से, जो उसने सुना है और फरमाया 
इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि आले दाऊद की हुकूमतों में एक 
बात ये भी थी कि मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपने 
नफ़्स पर काबू रखे और खुद्दारी करे और अपने अहले जमाना 
को पहचाने। पस अल्लाह से डरो और हमारी हदीस शाया न || 
करो। खुदा अपने औलिया से हर बला खुद दफा करेगा और 
अपने औलिया के दुश्मनों से खुद बदला लेगा। क्या तुमने नहीं 
देखा कि अल्लाह ने बरामक्का से (दुश्मनानें आले रसूल स. थे) 
क्या किया और इमाम मूसा काज़िम के दुश्मन (इस्माईल बिन 
जाफर से) कैसा बदला लिया और औलादे अशअस (जो शिया 
थी) से जो इमामते मूसा काजिम की मोतअकिद थी अल्लाह ने 
खतरए अजीम को उनसे कैसे दफअ दिया। तुमने उन फिओंनों 
(बनी अब्बास) के हुक्‍्काम को ईराक में देख खुदा नेउनको 
मोहलत दे रखी है तुम अल्लाह से डरो, दुनियां की जिन्दगी 
तुमको धोखा और न उसकी जिन्दगी जिसको अल्लाह ने मोहलत 
दे रखी है (ये न समझना कि हुकूमत हमेशा जालिमों के हाथ में 
रहेगी) ये हुकूमत एक दिन तुम-तक पहुँच जाएगी। 

44.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि खुशखबरी हो उस 
गुमनाम बन्दे के लिए जिसे अल्लाह पहचानता हे और लोग उसे 
नहीं पहचानते (ख़ामोशी से कारे दीन अन्जाम देता है) ये लोग 
हिदायत के चिराग और इल्मे दीन के सरचश्मे हैं खुदा इनके 
जरिए फिल्नों की तारीकी को दूर करता है न वो राज को जाहिर 
करने वाले सुखनचीं हैं और न जाहिलाने खुदनुमा। 

42. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि अमीरूल मोमिन आ. 
ने फरमाया खुशखबरी हो उस गैर मशहूर गुमनाम बन्दे के लिए 
'जो इसकी परवाह नहीं करता कि लोगों को पहचाने, लोग उसे 
नहीं पहचानते। अल्लाह उसको पहचनवाता है (अपनी मर्जी के 
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जे कफ) (7)... (कलबुल इगर बल कुछ) 





साथ) ऐसे लोग हिदायत के चिराग हैं उनसे फिल्ने की तारीकी 
में रौशनी फैल जाती है और रहमते इलाही के दरवाजे खुल जाते 
हैं न तो वो राज फाश करने वाले चुगलखोर हैं और न जाहिलाने 
खुदनुमा और हजरत ने फरमाया अच्छी बात कहो तुम उसकी 
वजह से पहचाने जाओगे और अमले खैर करो और इसके अहल | 
में से बनो और जल्दबाज़ चुगलखोर न बनो, तुममें से नेक लोग 
वो हैं जब उनको देखा जाए तो अल्लाह याद आता है और तुममें 
बदतरीन लोग चुगलियाँ खाने वाले दोस्तों में तफर्का डालने वाले 
और तलाश करने वाले ऐशों में से ऐब। 

43. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अपनी जबानों को तकय्ये 
की सूरत में रोको और अपने घरों में चुपचाप बैठो, यानी अपने 
मुखालिफों पर खुरूज न करो ताकि तुम दवामी मुसीबत से 
महफूज रहो खुरूजे आले मोहम्मद तक और जैदीया फिर्क के 
लोग जो जेहाद बिस्सैफ के मोतकिद हैं तुम्हारे लिए मुसीबत 
लाने वाले बन जाएंगे ये मुसीबत जैदियों ही के लिए छोड़ दो। 
44... इमाम मूसा काजिम अ. ने फरमाया अगर तेरे एक हाथ में 
कोई शै हो तो दूसरे हाथ को खबर न हो (ये दलीले वुजूबे) 
कमाले तकय्या है, हजरत के पास एक ऐसा शख्स बैठा था 
'जिसके राज फाश करने के मुतअल्लिक लोग गुफ्तगू कर रहे थे 
'हजरत ने उससे फरमाया अपनी जबान को रोक इज्जत हासिल 
होगी और अपने पर उन लोगों को कुदरत न दे जो तेरी गर्दन 
में रस्सी बॉघें और तू जलील हो। 

45. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने हमारा मामला पोशीदा है 
बअहदे इलाही जो जहूरे काएमे आले मोहम्मद स. तक जाहिर न 
कहोगा। पस जिसने हमारी परदादरी की खुदा उसको जलील 
करेगा । 

॥6.._ रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
जो सॉस निकलता है हमारे मुतअल्लिक फिक्र करने में जहूरे | 
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( उसुले काफी / (॥8) 





( किताबुल इमान्‌ वल कुफ़ ) जा कह के जा 
क्िताबुल इमान्‌ वल कुफ्र | 








| काएमे आले मोहम्मद स. के मुतअल्लिक और गमनाक होता है 
हमारी मजलूमियत पर तो उसका ये अमल बमंजिलए तसबीह है 
और हमारे मामले में रंजीदा होना इबादत है और हमारे राज को || 
छुपाना जेहाद फी सबीलिल्लाह है। मुझसे फरमाया ऐ मोहम्मद 
बिन सईद उसको सोने के पानी से लिखो मैंने इससे बेहतर 
कोई चीज़ न लिखी। 
दो सौ सत्ताईस वॉ बाब 
मोमिन और उसकी अलामात व सिफात 
4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि जब अमीरूल मोमिनीन 
अ. खुत्बा सुना रहे थे कि एक शख्स जो आबिद व जाहिद व 
मुज्तहिद था खडा होकर कहने लगा ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप 
मोमिन का वस्फ इस तरह बयान करें गोया हम उसको देख रहे 
हैं फरमाया ऐ हमाम! मोमिन जीरक व दाना होता है, चेहरा 
बश्शाश, दिल हुज्न आगीं, सीना कुशादा अजरूए नफ़्स जलील 
हर फानी शै को हकीर समझने वाला। 
हरीस है हर किस्म की नेकी पर न कीनावर है न हासिद || 

है न झगड़ालू है न गलयारा न ऐबजू न गीबत गो, सरबुलन्दी 
| को बुरा जानता है और रिया को मअयूब जानता है उसका गम | 
तूलानी होता है (सकराते मौत और अजाबे कब्र के मुतअल्लिक) 
और इरादे का पुख्ता होता है खामोश ज़्यादा रहता है साहिबे 
वकार होता है गुस्से में आपे से बाहर नहीं होता, जिक्रे इलाही 
करने वाला होता है सब्रो शुक्र करने वाला होता है फिक्रे आखेरत 
में मगमूम रहता है अपने फक्रो फाके में खुश रहता है उसकी 
तबीअत में खुशूनत नहीं होती नर्म तबीअत, वफाए अहद पर 
काएम रहने वाला होता है लोगों को अजीयत बहुत कम देता है 
तोहमत तराशी नहीं करता, किसी की हतक नहीं करता, अगर 
|| हँसता है तो गला नहीं फाड़ता। अगर गुस्सा होता है तो 
॥ खफीफल मोहर्रेकात नहीं बनता उसका हँसना मुस्क्राना होता है 


बा 
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_उसुले काफी , (9) ._(कितबुल इमल वल कुफ़र ) 


और उसका सवाल इल्म हासिल करना होता है और किसी की |! 
तरफ उसका रूजू करना कुछ समझने के लिए होता है। 
उसका इल्म ज्यादा होता है और हिल्‍म अजीमुश्शान, रहम ज़्यादा 
करता है बुख्ल से दूर रहता है, काम में जल्दी नहीं करता न 
किसी बात से दिल तंग होता है और न इतराता है न अपने हुक्म 
पर जुल्म करता है और न अपने इल्म में नफ़्स पर जुल्म करता 
है. वो (यानी अपने इल्म की वजह से किसी पर जुल्म नहीं 
करता) और मसायब की बरदाश्त उसका नफ़्स पत्थर से ज़्यादा 
सख्त होता है और उमूरे मआश में उसकी सई शहद की तरह 
मीठी होती है (यानी किसी के लिए बाएसे तकलीफ नहीं बनता) 
और ऐसा हरीस नहीं बनता कि दूसरो के हक पर हाथ मारे और 
न बेकरारी जाहिर करने वाला होता है न सख्त मिजाज और न 
शेखीबाज और न तकलीफ पसन्द और न मामलाते दुनिया में॥ 
ज्यादा गौर करने वाला, अगर किसी से नेज़ाअ करता है तो ॥ 
बहुसनो खूबी बुजुर्ग तबीअत होता है और गुस्सा आए तो अदल || 
से काम लेता है उससे कुछ माँगा जाए तो नर्मी का बर्ताव करता || 
है थोड़े से काम नहीं लेता हतक नहीं करता, जब्र नहीं करता | 
| सच्ची मोहब्बत रखता है। वादे का पक्का और एहद का पूरा | 
होता है लोगों पर मेहरबान उन तक पहुँचने वाला, बुर्दबार, |; 
गुमनामी में सब्र करने वाला, फिजूल बात कम करने वाला, अपने | 
अल्लाह से राजी रहने वाला, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करने | 
वाला और अपने से कम पर सख्ती न करने वाला, गैर मुतअल्लिक 
चीजों पर गोरो फिक्र नहीं करता, दीन का नासिर होता है 

| मोमिनों से दफए जरर करने वाला, मदह उसके कानों को अच्छी | 
| नहीं लगती और तमअ उसके दिल को जख्मी नहीं करती और 
[| लह व लअब उसको हिकमत से बाज नहीं रखती, जाहिल के। 
॥| इल्‍्म से वाकिफ नहीं होता। दीने हक की ताईद में सबसे || 


| ज्यादा बोलने वाला, दीन के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला | 
। -2॥7८0 ८ ८00.।0/0 (| [7 /0[+7) 37]।][)-9]-५ (3) सा 355 
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; उसूले काफी ) (20) ( किवाबुल इमान्‌ बल कफ 
मनन दाना होता है फोहुश गोई नहीं करता, तुन्द खू नहीं 
होता, दोस्तों पर बगैर बार हुए उनसे तअल्लुक रखने वाला, 
खर्च करने वाला इसराफ से बचकर, न किसी से हिला व फरेब ॥ 
करता है, न गददारी और पैरवी नहीं करता ऐसी किसी चीज 
की जिससे किसी का ऐब जाहिर हो, और न किसी बशर पर 

| जुल्म करता है, लोगों पर मेहरबान होता है और जमीन पर 
.। के लिए सई करता है कमजोरों का मंददगार है मुसीबत 
जदों का फरयादरस है वो किसी की परदादरी नहीं करता और 
न किसी का भेद खोलता है उसको मसायब का सामना ज़्यादा 
होता है मगर वो हर्फे शिकायत जबान पर नहीं लाता, अगर 
नेकी देखता है तो उसका जिंक्र करता है और अगर बदी 
देखता है तो उसको छपाता है, लोगों के ऐब छपाता है और 
निगाह रखता है गाएबाना, लोगों के उर्जे ख़ता को कुबूल करता | 
है और गलती को माफ कर देता है जब अच्छी बात पर इत्तिला 
पाता है तो उसे छोड़ता नहीं और बुराई की इस्लाह किये बगैर 
नहीं रहता, वो अमानतदार है परहेजगार है बातिन साफ है तबा || 
पाक है लोग उससे राजी हैं वो ख़ताकारों के उज्ध को कुबूल | 
करता है और अहसन उन्वान का ज़िक्र करता है लोगों के साथ 
अच्छा. गुमान रखता है और पोशिदा बातों क॑ मालूम करने के 
शौक पर अपने नफ़्स पर इल्जाम लगाता है। 
क्‍ और अपनी दीनदारी और इल्म की बिना पर किसी को 
कुबर्तन इलल्लाह दोस्त रखता है और कृतए तअल्लुक करता 
है बराए खुदा उससे जो बदकारी का इरादा रखे हुए हो, खुशी 
उसे बेअक्ल नहीं बनाती और न राहत रसानी उसे तुन्द | 
मिजाजी पर माएल करती है आलिम को आखेरत की याद | 
दिलाने वाला है और जाहिल को तालीम देने वाला है, उससे 
किसी मुसीबत के नाजिल करने की उम्मीद नहीं की जाती और 

[| न किसी हादसे का खौफ किया जाता है। राहे खुदा में अपनी 
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(उसुले काफी)... (।2])... [किताबुल इमन वल कुफ़ ) 


अल क कोशिश को वो अपनी सई से ज़्यादा ख़ालिस जानता है और 
समझता है कि हर नफ्स उससे ज्यादा सलाहियत रखता है वो 
अपने ऐब का जानने वाला है और अपने गमे आखेरत में मशगूल 
रहता है वो खुदा के सिवा किसी चीज पर भरोसा नहीं करता वो 
इस दुनिया में मुसाफिराना जिन्दगी बसर करता है वो तनन्‍्हाई 
पसन्द है निजाते आखेरत के लिए महजून रहता है। वो 
खुश्नूदीए खुदा के लिए किसी को दोस्त रखता है और रजाए 
| इलाही के लिए जेहाद करता है अपने नफ़्स के लिए इन्तेकाम 
नहीं लेता बल्कि उस इन्तेकाम को खुदा पर छोड़ता है और 
दोस्ती नहीं करता उससे जो दुश्मने खुदा हो। अहले फक्र की 
॥ सोहबत में बैठता है और रास्तगो लोगों से मिलता जुलता है, 
मददगार है अहले हक का, कराबतदारों का मुईन है, यतीमों का 
बाप है, बेवाओं का मद्दगार है और मुसीबतज़दों पर मेहरबान है 
हर मुसीबत में लोगों को उससे मद्द की उम्मीद की जाती है 
और हर सख्ती में वो मरजए उम्मीद रहता है, क॒शादा रू है, खुश 
रहने वाला है वो तुर्श रू नहीं, ऐब जू नहीं, अम्ने दीन में 
मुस्तहकम, गुस्से का पीने वाला, तबस्सुम करने वाला, दकीकुन्नजर 
एहतियात से काम करने वाला, बुख्ल पसन्द नहीं, अगर उसका 
॥ हक देने में अगर लोग बुख्ल करें तो सब्र करता है बुरी बातों को 
| जानकर उनके बजा लाने से हया करता है। कनाअत की वजह 
से गनी है उसकी हया उसकी ख्वाहिश पर ग़ालिब आती और 
उसकी मोहब्बत हसद के जज्बे को पैदा नहीं होने देती। 

उसकी बख्शिश उसके कीना पर गालिब आती है सिवाए 
सही बात के नहीं बोलता और उसका लिबास मियाना रवी है 
उसकी चाल तवाजोअ है वो अपनी इताअत में अपने रब के 
सामने इजहारे इज्ज़ो नियाज़ करने वाला है और हर हालत में 
उससे राजी रहता है उसकी नीयत खालिस होती है उसके 


अमल में खोट नहीं होती और न फरेब होता है उसकी निगाह 
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( उसुले काफी ) (022)... ( किताबुल्‌ इमान्‌ वल क॒फ़ ) किताबुल इमन वल कुफ़ ) 


..ः आगीं है उसके दिल का सुकून फिक्रे आखेरत में है। वो 
नसीहत करने वाला है, खर्च करने वाला है बिरादरी का काएम 
करने वाला है जाहिरो बातिन हर हालत में नसीहत करने वाला 
है बरादरे मोमिन से तकके तअल्लुक नहीं करता और न उसकी 
गीबत करता है और न उससे मक्र करता है और जो चीज़ हाथ 
से जाती है उसपर अफसोस नहीं करता और जो मुसीबत आती 
है उसपर रंजीदा नहीं होता और उस चीज़ की उम्मीद नहीं 
करता जिसकी उम्मीद करना जाएज नहीं। सख्ती के औकात 
में सुस्त नहीं होता और ऐश पर इतराता नहीं, हिलम के लिए 
तैयार रहता है और अक्ल साथ सब्र को, तुम उसको देखोगे कि 
वो कस्ल से दूर होगा, हमेशा खुश रहने वाला होगा, उम्मीद 
उससे करीब होगी, लगजिश उससे कम होगी अपनी मौत का 
उम्मीदवार होगा उसके दिल में खुशूउ होगा, अपने रब का जिक्र 
करने वाला होगा, उसके नफ़्स में कनाअत होगी, जिहालत को 
रोकने वाला होगा उसका अम्नरे आखेरत आसान होगा, अपने | 
| गुनाहों के तसवुर से रंजीदा रहता है उसकी ख्वाहिश मुर्दा होगी | 
गुस्से का पीने वाला होगा उसके अख़लाक पाक होंगे उसका || 
। हक उससे पुर अमन होगा। ः 

उसका तकब्बुर कमजोर होता है और खुदा ने उसके || 
लिए जो मुकददर कर दिया है उसपर कानेअ होता है, उसका | 
सब्र पुख्ता होता है, उसका अग्ने दीन मुस्तहकम होता है उसका . 
जिक्र ज्यादा होता है वो लोगों से इल्म हासिल करने के लिए || 
मिलता है, समझने के लिए सवाल करता है और तिजारत करता 
है ताकि फायदा पाये (जखीरे के लिए नहीं) और अम्रे हक को 
इसलिए नहीं सुनता कि फख करे और नहीं कलाम करता 
इसलिए कि दूसरे लोगों पर अपनी बुजुर्गी जाहिर करे वो खुद 
रंज उठाता है और लोग उससे राहत में रहते हैं अपने आखेरत 
|| की बेहतरीह के लिए अपने नफ़्स को तअब में डालता है और 


उअतसउयतगायब॥ गबगा ग:ऊ [| 2/.(.0॥ 
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( उसले काफी ै (23). किताबुल इमान्‌ वल कुछ ) 








< को आराम .. है अगर उससे बगावत की जाए तो 
सब्र करता है ताकि अल्लाह उससे आखेरत में या इस दुनिया में 
बदला ले और उसका दूर रहना किसी से महज़ दीन की 
मुखालेफत में होता है और फसाद से बचने के लिए और उसकी 
नजदीकी नर्मी और रहमत के लिए होती है उसका लोगों से दूर 
रहना इजहारे तकब्बुर व अजमत के लिए नहीं होता और न 
उसका मेल जोल मक्रो फरेब के लिए होता है बल्कि वो पैरवी 
करता है उन असहाबे खबर की जो उससे पहले थे लेहाज़ा वो 
पेशवा होता है अपने बाद वाले नेककारों का। 

ये सुनकर हमाम ने चीख मारी और मुर्दा होकर गिर 
पड़ा। अमीरूल मोमिनीन ने फरमाया खुदा की कसम इसके 
मुतअल्लिक इसी बात का मुझे खौफ था और फरमाया कि 
मोअस्सिर मोएजा का अहल लोगों पर असर होता है। किसी 
[कहने वाले ने कहा ऐ अमीरूल मोमिनीन आप आ. ने ये क्‍या 
किया। फरमाया हर शख्स की मौत का वक्‍त है जो न घटता है | 
न बढ़ता है और हर एक के लिए करने का एक सबब होता है। 
ठहर जा गुस्ताख़ाना बात न कर। बेशक शैतान ने तेरे अन्दर || 
फूँक मार दी है जो तेरी जबान पर ये अल्फाज़ आए। | 
2... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन में आठ खसलतें 
होनी चाहिएं जब लोग मुजतरिब हों तो वो साहिबे वकार हो, | 
मुसीबतों में सब्र करने वाला हो, नेएमतों में शुक्र करने वाला हो, 
| जो रिज्क अल्लाह ने दिया है उसपर कानेअ हो, दुनश्म पर भी || 
जुल्म न करे अपना बार दुश्मनों पर न डाले, बदन उसका तअब 
में हो और लोग उससे राहत में हों इल्म मोमिन का दोस्त है और 
हिलम उसका वज़ीर है और सब्र उसके शुक्र का अमीर और 
मेहरबानी उसका भाई और नर्मी उसका बाप। 

3. फरमाया अली इब्नुल हुसैन अ. ने मोमिन खामोश रहता 
है कि लोगों के एतराजात से बचा रहे और बोलता है ताकि लोग 


ड़ 
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( उसले काफूए ) द (]24) रद ( क्िताबुल्‌ इमान वल कुफ्र / 





मम न फायदा पाएं, जो राज़ दोस्तों के हैं उन्हें बयान नहीं करता 
और दूर रहने वालों से अपनी गवाही नहीं और रिया से कोई 
।अमले खैर नहीं करता और न शर्म से उसे छोड़ता है अगर लोग 
तारीफ करते हैं तो अपने में गुरूर पैदा होने से डरता है और जो 
ऐब उसके लोग नहीं जानते उसके लिए अल्लाह से इस्तिगफार 
॥ करता है और नहीं मगरूर होता उन लोगों रा की तारीफ से जो 
उसके हाल से नावाकिफ हैं और खौफ करता है शुमार किये जाने | 
से अपने आमाल के। 

4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने दीन के मामले में मोमिन 
को कुव्वत होती है और एहतियात से काम लेता है नर्मी में उसका 
ईमान यकीन के साथ है और हरीस होता है तहसीले इल्मे दीन 
में, खुश होता है हिदायत से और नेकी पर काएम रहता है और 
हिलल्‍म का दाना है और होशियार है नर्मी करने में, अम्ने हक में 
सखी और मालदारी में, मयाना रू है। फाके में अपनी शान बाकी 
रखता है और बावजूद कुदरत के इन्तेकाम माफ करता है और || 
नसीहत हासिल करके ताअते खुदा में रहता है और ख्वाहिशात से 
बाज रहता है और जोहद की तरफ रगबत रखता है और जेहाद 
का हरीस है और बावजूदे मसरूफियत नमाज़ अदा करता है और 
सख्ती में सब्र करता है और इजतेराब के आलम में साहिबे वकार 
होता है मुसीबतों में सब्र करता है ऐश में शुक्र करता है। 

न गीबत करता है न तकब्बुर और कताए रहम करता है 
और सुस्त है न तुर्श रू है और न सख्त दिल और न इधर 
उधर निगाहें डालता है और उसका शिकम उसे रूस्वा नहीं 
करता (बेतलब खाने पर) और न शर्मगाह उसपर गालिब आती है 
(जिना नहीं करता) और लोगों पर हसद नहीं करता। नादान 
उसे ऐब लगाते हैं वो किसी को ऐब नहीं लगाता, वो फिजूल 
खर्ची नहीं करता, मजलूम की मदद करता है। मिस्कीन पर रहम 
करता है उसका नफ्स तकलीफ में रहता है मगर लोग उससे 
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राहत में रहते हैं, वो इज्जते दुनिया की तरफ रागिब नहीं होता 
और न उसकी जिल्लत से घबराता है लोगों की उसकी फिक्र है 
कि वो कारहाए दुनिया की तरफ मुत्वज्जे हैं और उसको ये फिक्र 
है कि वो कारहाए दुनिया में मशगूल क्‍यों हैं उसके हुक्म में 
कोताही न पाओगे और उसकी राय में सुस्ती न देखोगे उसका 
दीन जाए न होगा यानी राहे हक से हटेगा नहीं' जो उसका 
मशवरा करेगा हिदायत और जो उसकी मदद करेगा सआदत|| 
हासिल करेगा और एहतेराज करता है फोहुश दुश्नाम से। 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि जनाबे- अमीरूल[ 
मोमिनीन अ. क्रैश के जलसे की तरफ से गुज़रे जो साफ सुथरे 
सफेद कपड़े पहने हुए थे बहुत ज़्यादा हँस रहे थे और जो 
उनकी तरफ से गुज़रता था उँगलियों से उसकी तरफ इशारा 
करते थे फिर हजरत औस व खजरज के जलसे से गुज़रे वहाँ 
ऐसे लोगों को देखा जिनके बदन कमजोर थे और गर्दनें पतली 
और रंग पीले थे निहायत इज्जो इन्किसार से बोलते थे हज़रत 
को ये देखकर बड़ा तअज्जुब हुआ और हजरत रसूले खुदा स. 
से दोनों गिरोहों का हाल बयान करके पूछा। ये सब मोमिनीन हैं 
या रसूलुल्लाह मोमिन की सिफत बयान कीजिए। हज़रत ने 
सर झुका लिया फिर सर उठाकर फरमाया मोमिन की बीस 
खसलतें है अगर उनमें से एक भी न हो तो उसका ईमान 
कामिल नहीं। ऐ अली! मोमिनीन के स् में से ये है कि 
नमाज में हाजिर हों और जल्दी करें जकात अदा करने में, 
।मिस्कीनों को खाना देने वाले हैं, यतीमों के सर पर हाथ फेरने 
वाले हैं सतरपोशी के लिए उनको इजार पहनाने वाले हैं जब 
बोलते हैं तो सच, जब वादा करते है तो उसके खिलाफ नहीं 
करते, अगर अमीन बनाए जाएं तो ख़यानत नहीं करते, जब 
कलाम करते हैं तो उनमें सदाकत होती है। रात में तारिक॒द्दुनिया 
की तरह रियाजत करने वाले, दिन में शेर जैसे यानी बुराईयों पर 
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( उसे काफी ) /2/656॥7क्‍60 $। | पु [था कितोुन इन बल झुझ ) दे 

[| गालिब, दिन को रोजा रखते हैं, रात को इबादते खुदा करते हैं 
अपने हमसाये को सताते नहीं, न हमसाये को उनसे अज़ीयत 

[| पहुँचती है ना दानिस्ता, वो जमीन पर हलके से चलते हैं उनके 
कदम उठते हैं बेवाओं की इमदाद के लिए और जनाजों की || 
मुशायेअत के लिए अल्लाह हमको और तुमको मुत्तकियों में करार 
दे। 

6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो नेकी से खुश हुआ 
और बदी को बुरा जाने वो मोमिन है। 
7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने हमारे शिया परीदा रंग 
बारीक अन्दाम और ख़ुदरानी न करने वाले हैं जब रात उनको 
घेर लेती है तो वो उसका इस्तकबाल हज्न से करते हैं। 
8. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने हमारे शिया साहिबे 
हिदायत साहिबे तक्वा, साहिबे खैरो ईमान और साहिबे फतहो 
जफर होते हैं। 
9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने बचो पस्त फितरत इन्सानसे 

|| जो अपने को शिया कहता है। शिया-ए-अली वो है जिसका 
शिकम व शर्मगाह हराम से महफूज हो और उसका जेहादे नफ़्स 

| सख्त हो, वो जो अमल करे खुश्नूदीए खुदा के लिए करे और | 

| उसका सवाब पाने की उम्मीद करे और उसके अजाब से डरो, 

। जब तुम ऐसे लोगों को देखो तो समझ लो यही शिया जाफर अ. 
है द 


|[0.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने शिया अली खाली शिकम 
| होते हैं और मेहरबानी, इल्म व हिल्म व जोहद व रियाजते नफ्स 
[से पहचाने जाते हैं तुम उनकी मदद करो अपनी परहेजगारी और 
॥सई व कोशिश से। द 
। 4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन वो है कि जब वो 
गज़बनाक हो तो उसका गुस्सा उसको हक से खारिज न कर दे 
और जब राजी हो तो ये रजामन्दी उसे बातिल में दाखिल न कर 
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दे और जब माल लेने पर कुदरत रखता हो तो अपने हिस्से से 
ज्यादा न ले। 
42.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने-कि ऐ सुलेमान क्‍या तू 
जानता है कि मुसलमान कौन है मैंने कहा मैं आप पर फिदा आप 
बेहतर जानते हैं फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जबान और 
हाथ से मुसलमान सालिम रहें। क्‍या तू जानता है कि मोमिन 
कौन है मैंने कहा आप ही बेहतर जानते हैं फरमाया मोमिन वो है 
जो मुसलमान के जानो माल का अमीन हो और मुसलमान पर 
हराम है कि मुसलमान पर जुल्म करे या उसे जलील करे या 
झिड़क कर उसे अपने पास से हटाए। 

43. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन वो है कि जब 
किसी से राजी हो तो अग्रे गुनाह या बातिल की तरफ न ले जाए 
और जब गुस्सा हो तो कौले हक से रूगरदानी न करे और जब 
कादिर हो तो उसकी ये कुदरत जुल्म की तरफ न ले जाए और 
वो अपने हक से ज्यादा न ले ले। 

|[44.. अबू बख्तरी ने इमाम से (नाम नहीं बताया) रिवायत की 
है कि मोमिन फरमाबरदार और नर्म तबीअत होता है जैसे ऊँट के 
| जब उसकी नाक में नकेल डाली जाती है तो मुतीअ हो जाता 
१ है और किसी पत्थर पर बिठाया जाता है तो बैठ जातां है। 
[5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन की तीन अलामतें 
॥ हैं अव्वल मारफते बारी तआला दूसरे ये जानना कि खुदा किसे 
॥ दोस्त रखता है (इमामे बर हक) और किसी दुश्मन (इमामे मुजिल) 
॥6. फरमाया हजरत रसूले खुदा ने मोमिन की मिसाल उस 
दरख्त की है जिसके पत्ते न जाड़ों में गिरते हैं न गर्मी में, लोगों 
ने पूछा वो कौन सा दरख्त है फरमाया खजूर। 

47. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने मोमिन हलीम होता 
| है जाहिलों का सा अमल नहीं करता और उसके साथ बुरा बर्ताव 


80 जाए तो हिल्म से काम लेता है और किसी पर जुल्म नहीं | 
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करता और उसपर कोई जुल्म करता है तो माफ कर देता है वो 
बुख्ल नहीं करता, अगर उससे बुख्ल का बर्ताव किया जाए तो 

सब्र करता है। 
48.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन वो है जिसका येशा 
पाक हो उसकी आदतें अच्छी हों उसकी तबीअत सेहतमन्द हो 
अपने माल का जरूरत से ज्यादा हिस्सा राहे खुदा में खर्च करे 
और ज्यादा कलाम करने से ज़बान को रोके और लोग उसके शर 
से महफूज रहें और अपने नफ्स और लोगों के दरमियान इन्साफ 
करे | 
49.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया क्‍या मैं बताऊँ मोमिन कौन होता है वो है जिसको। 
मोमिनीन अपने नफ़्सों और मालों का अमीन बनाएं क्‍या मैं बताऊँ 
मुसलमान कौन होता है वो है जिसके हाथ और जबान से 
|मुसलमान सालिम रहें और मुहाजिर वो है जो बुराईयों को छोड़े,|॥ 
।महर्रेमात को तर्क करे, मोमिन पर हराम है कि वो किसी मोमिन 
पर जुल्म करे या उसे जलील करे या उसकी गीबत करे या 
यकायक अपने सामने से उसे हटाए। 
॥20.  फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. अली के शिया ओलमा 
हैं और वो ओलमा है जिनके कसरते रियाज़त से होंठ खुश्क हैं 
वो पहचाने जाते हैं अपनी रियाजत कशी से जिसका असर उनके 
चेहरों से जाहिर होता है। 
2.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने अमीरूल मोमिनीन 
आ. ने लोगों के साथ इराक में नमाज पढ़ी जब वहाँ से लौटे तो॥| 
लोगों को वअज किया और खौफ खुदा से खुद भी रोए और 
दूसरों को भी रूलाया। फिर फरमाया मैंने अपने हबीब हजरत।॥| 
रसूले खुदा स. के जमाने में ऐसे लोगों को देखा है जो सुब्हा से।| 
॥शाम तक इस हाल में रहते थे, परेशान हाल, गर्द आलूद चेहरे, 
गुरसना शिकम, उनकी पेशानियों पर जानूं की तरह घटटे, रातों 
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को सजदा और कयाम में गुजारने वाले और अपने कदमों और 
पेशानियों से इबादत करके राहत पाते थे अपनेरब से मुनाजात 
करते थे कि नारे जहन्नम से उनकी गर्दनों को आजाद करे। 
मैंने उनको देखा कि इस हालत में भी वो खुदा से खाएफ व 
तरसों थे। क्‍ 

22. फरमाया अली इब्नुल हुसैन अ. ने अमीरूल मोमिनीन अ. 
ने नमाजे सुब्हा पढ़ी और सूरज के एक नेजा बलन्द होने तक 
वहीं बैठे रहे फिर अपना रूख लोगों की तरफ से फरमाया 
| वललाह मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सजदे और कयाम में रातें 
गुजारते थे और उनके सजदे कऊद से ज्यादा होते थे और 
दोजख की आग की भड़क का शोर गोया उनके कानों में आता 
था और अल्लाह का जिक्र उनके सामने हो तो इस तरह हिलते 
जैसे तुन्द हवा में दरख्त, वो इस तरह खाएफाना जिन्दगी बसर 
॥ करते थे जैसे गाफिल लोग बसर करते है। इमाम जेनुल 
आबेदीन अ. फरमाते हैं इसके बाद तादमे मर्ग किसी ने हज़रत 
।को हँसते न देखा। 

23. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अगर मेरे असहाब को 
जानना चाहो तो ऐसे शख्स को देखो जिसकी परहेजगारी सख्त 
हो और अपने खुदा से डरता हो और उसके सवाब की उम्मीद 
रखता हो जब ऐसे लोग मिल जाएं तो समझ लो यही मेरे 
असहाब हैं । 

24... फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि फरमाया अमीरूल 
मोमिनीन अ. ने हमारे शिया एक दूसरे पर खर्च करते हैं हमारी || 
विलायत के लिए और बाहम मोहब्बत करते हमारी मोहब्बत के 
लिए एक दूसरे से मिलते हैं हमारे अम्र को जिन्दा रखते के लिए 
ये लोग हैं कि जब गुस्सा आए तो जुल्म नहीं करते अगर राजी 
हों तो फिजूल खर्ची नहीं करते बरकत हैं अपने पड़ोसियों के।| 
लिए और सलामती हैं अपनी मिलने वालों के लिए | 
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( उसले काफी ) उसुले काफी ) . (30). ( कितबुल इमन बल कुफ़ ) 
कु ह यम अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
जिसने खुदा को पहचाना और उसकी तअजीम की उस जबान 
को कलाम से और अपने बतन को तआम से रोका और पाक। 
बनाया अपने नफ़्स को रोज़े और कयामे शब से। लोगों ने कहा। 
हमारे माँ बाप फिदा हों या रसूलुल्लाह. स. क्या ये लोग औलियाए 
खुदा खामोश रहते हैं और उनका सुकूत अल्लाह का जिक्र होता 
है और वो नज़र. करते हैं और उनका नजर करना इबरत होता 
है वो कलाम करते हैं उनका कलाम हिकमत होता है और चलते 
हैं और उनका चलना लोगों के दरमियान बरकत होता है अगर 
वो मौत न होती जो उनके लिए लिखी गेयी हैं तो अजाब और 
शौके सवाब से उनकी रूहें उनके अजसाम में करार न पातीं। 
26. इमाम हसन अ. ने अपने खुत्बे में बयान फरमाया लोगों में 
मैं तुमको अपने ऐसे भाई की खबर देता हूँ जो मेरी नजर में 
सबसे ज़्यादा साहिबे अजमत है और वो, वो है जिसकी नजर में | 
दुनिया हकीर हो और वो गल्बए शिकम से आजाद हो। पस वो 
उस चीज की ख्वाहिश नहीं करता जिसे नहीं पाता और जब 
पाता है तो उसमें ज़्यादती नहीं चाहता और गल्बए फुर्ज (जिना 
नहीं करता) से भी अलग रहता है ये गल्बा उसको खफीफुलअक्ल 
और जईफूरीय नहीं बनाता और वो जिहालत के गल्बे से आजाद 
|| रहता है वो अपना हाथ नहीं बढ़ाता मगर एतमादे नफा की तरफ 
और वो नाजायज़ अम्र की ख्वाहिश नहीं करता और बेजा बात पर | 
गुस्सा नहीं होता और न तके तअल्लुक करता है। 

उसकी उम्र का ज़्यादा जमाना सुकूत में गुजरता है और | 
जब गुफ्तगू करता है तो काएलीन पर गालिब आता है वो किसी | 
झगड़े में शामिल नहीं होता और न किसी दावए बातिल में शरीक | 
होता है और न ही पेश करता है अपनी हुज्जत को मगर दलीले 
कातेअ से यहा तक हक बजानिब फैसला करता है और अपने | 
बरादरे मोमिन से गाफिल नहीं होता और लोगों से अलहेदा होकर 




























72॥658760 0५: ॥॥05;/]9/#7[स्‍7/4/9.00॥777 














“-"-+7*+. 2058760 09५: #[05:/]2ग/।॥75697४:69#--"+पज----7 
उसुले काफी (]3]) ( क्िएबुल इमान्‌ बल कुफ्र ) 
3 ---++_>०-.२----ननन+-+-नन++न> न 3... 33 बमन मम 3+++++म+कक-मनममन न» 3++->««>म--न-न कम मन» मनन 


_ नफ़्स के लिए कोई शै खास नहीं करता। वो जईफ व 
|कमजोर नज़र आता है लेकिन जब अम्रे नेक में कोशिश का वक्‍त 
आता है तो जल्द शिकार करने वाला शेर नजर आता है वो 
किसी को मलामत नहीं करता ऐसे हाल में जबकि दूसरे के लिए 
उजर हो। वो जो कहता है उसे करता भी है और कहता है वो 
जिसे ज़बान से नहीं कहता और जब पेश आते हैं ऐसे दो अम्र 
कि वो नहीं जानता कि इनमें अफजल कौन है तो ये देखता है 
कि इनमें से कौन सा अम्न ख्वाहिशे दिल से ज़्यादा करीब है पस 
उसी को तर्क करता है और वो अपने दुख दर्द की शिकायत नहीं 
करता। मगर सिर्फ उसके सामने जिससे ये उम्मीद होती है कि 
वो उसको दूर कर देगा और नहीं मशवरा करता ऐसे शख्स से 
जिससे नसीहत की उम्मीद होती है कतए तअल्लुक नहीं करता | 
और गजबनाक नहीं होता और शिकायत नहीं करता और ख्वाहिश 
का इजहार नहीं करता और इन्तेकाम नहीं लेता और गाफिल 
नहीं होता अपने दुश्मन से पस तुमको चाहिए कि ऐसे अखलाके 
करीमा को अख्तियार करो अगर कुल के अखि्तियार करने की 
ताकत न हो तो थोड़े से सही नेकी का कम करना ज्यादा के 
(छोड़ने से बेहतर है और नहीं है मदद और कृव्वत मगर अल्लाह 
के साथ | क्‍ 
27. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने हमारा शिया वो है कि 
उसकी आवाज तजावुज न करे उस शख्स से जो उसको सुन 
रहा है और उसकी अदावत तजावुज न करे उसके नफ्स से और 
तारीफ न करे उसकी जो दुश्मनों के सामने हमारी तारीफ 
बिलएलान करता है (इस सूरत में) हमारे मुखालिफ हमारे लिए 
बाएसे ईजा होंगे और किसी जलसे में अइम्मए जलालत को बुरा| 
न कहे (ये सब तकय्ये की सूरतें हैं) और हमारे मामले में दुश्मनों।। 
से झगड़ा न करे अगर मोमिन से मिले तो उसका इकराम करे 
और अगर जाहिल से मिले तो उसकी सोहबत तर्क करे। मैंने 
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लक कि न लक नस लललव 
( उसले काफी ) (32) [ कितबुल इमान्‌ बल कुफ़र ) 


द ५ हम यमन बर्ताव करें जो बज़ाहिर शिया है (और अजराहे 
| तमअ मुखालिफों के दर पर जाकर सवाल करते है) फरमाया | 
॥ उनमें तमीज़ करने की अलामतें हैं उनके हालात में तब्दीलियाँ 
(होती हैं और उनके लिए इम्तिहान है सालों की आमदो रफ्त 
| उनको फना कर देगी और ताऊन उनको कत्ल कर देगा 
| बाहमी इख्तिलाफात उनमें तफरका डाल देगा। हमारा शिया वो 
। हैं जो क॒त्तों की तरह भौंकता नहीं और कव्वे की तरह लालची | 
नहीं होते और चाहे भूक से मर जाएं मगर दुश्मन से सवाल नहीं 
(करते। मैंने कहा मैं आप्र पर कुर्बान ऐसे ख़ालिस शियों को हम 
|| कहाँ पाएंगे फरमाया वो अतराफे जमीन में पाए जाते हैं उनकी | 
| जिन्दगी इत्मीनान से गुजरती है (क्योंकि वो .हरजह कारी में 
मुब्तिला नहीं) वो तलाशे इल्म में शहर ब शहर मुन्तकिल होते। 
| रहते हैं अगर वो मौजूद हों तो मर्दे ग़रीब होने की वजह से 
|| पहचाने नहीं जाते और गाएब हों तो तलाश नहीं किए जाते क्‍यों ॥ 
कि लोग उनसे वाकिफ नहीं होते वो मौत से घबराते नहीं वो एक | | 
[दूसरे की कूबूर की जियारत करते हैं और कोई साहिबे हाजत॥। |! 
| उनके पास आता है तो उसके साथ रहम का बर्ताव करते हैं। 
$ उनके कूलूब में इख्तिलाफ नहीं होता। अगरचे वो शहरों में 
। आबाद हों फिर फरमाया रसूलुल्लाह ने फरमाया में शहरे इल्म हूँ 
और अली दरवाजा हैं झूठा है वो जो गुमान करता है कि वो शहर || 
|| में दाखिल हुआ बगैर दरवाजे के और झूठा है वो जो मेरी मोहब्बत | 

॥ का दावेदार है और अली से बुग्ज रखता है। | 
[[28.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो कोई लोगों ॥ 
. पर हाकिम हो चाहिए कि उनपर जुल्म न कंरे और जब बात करे ॥| 
॥ तो झूठ न बोले और वायदा करे तो उसे पूरा करे ऐसे शख्स की [| 
| गीबत करना हराम है और उससे मुरव्वत करना लाज़िम है, ऐसे |॥ 
। | शख्स की अदावत का इजहार होता है और उसकी उखूवत ॥ 
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| वाजिब होती है| 
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उसूले काफी ) (33).. [ किताबुल इमान्‌ बल कफ ) 











नस . फरमाया अब्दुल्लाह बिन हसन ने कि रिवायत कि मेरी 
वालिदा फातिमा बिन्तुल हुसैन बिन अली अ. ने रसूलुल्लाह स. से| 
फरमाया तीन खसलते जिसमें होंगी उसका ईमान कामिल होगा 
अव्वल जब वो किसी से राजी हो तो रज़मन्दी उसे बातिल अम्र| 
की तरफ न ले जाए और जब ग़ज़बनाक हो तो गुस्सा उसको | 
उस अम्रे हक से न हटा दे तीसरे जब कुदरत रखता हो तो अपने | 
लिए वो न ले जो उसका हक नहीं। | 
30. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि अमीरूल मोमिनीन अ | 
ने फरमाया अहले दीन के लिए कुछ अलामतें हैं जिनसे वो । 






















पहचाने जाते हैं बात में सच्चाई, अमानत का अदा करना, वादा॥ 
वफ़ा करना, सिलए रहम करना, कमज़ोरों पर रहम करना, औरतों| । 
के पास कम रहना, और एक हदीस में औरतों की इताअत न| 
करना, लोगों पर एहसान करना, हुसने खुल्क्‌ से पेश आना, | 
अखलाकी वुस्ञत दिखाना, इल्म की पैरवी करना और वो तरीका' 
अख्तियार करना जिससे ख़ुदा से नज़दीकी हो, उनके साए तूबा|| 
और अच्छी बाजगश्त है तूबा एक दरख्त है जन्नत में जिसकी || 
जड़ मोहम्मद मुस्तुफा के घर में है और हर मोमिन के घर में एक॥ 
शाख़ है जिसके दिल में किसी शै की ख्वाहिश होगी वो उसके|| 
प्रास खुद आएगी अगर एक सवार सौ बरस तक चलेगा तो॥ 
उससे बाहर न आ सकेगा और अगर कव्वा उसके निचले हिस्से। 
ने उड़ेगा तो उसके ऊपर के हिस्से तक न पहुँच सकेगा यहाँ 
प_क कि वो थक कर मर जाएगा। क्‍ 

आगाह हो ये वो है जिसकी तरफ तुम रगबत करो, मोमिन || 
प्पने काम में मसरूफ रहता है और लोग उससे राहत में रहते 
' जब रात की तारीकी छाती है तो वो अपने चेहरे को फर्श 
नाता है व ज़मीन पर रूखसारा रखता है और अपने पाक 
इस्सए बदन से (सातों आजए सजदा) सजदा करता है और!|| 
'पने परवरदिगार से दुआ करता है कि नारे जहन्नम से उसे| 
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( उसूले काफी ) ((34) .._ (किताबुल इमान बल कफ ) 
रे ले। ये है ईमान पस तुम ऐसे ही हो जाओ। 
34.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
से बेहतरीन लोगों के मुतअल्लिक सवाल किया गया फरमाया 
॥ जब वो नेकी करते हैं तो खुश होते हैं और जब गुनाह करते हैं। 
तो इस्तिगफार करते हैं और जब कोई उनको कुछ देता है तो॥. 
शुक्रिया अदा करते हैं और जब किसी मुसीबत में मुब्तिला हैं॥ 
तो सब्र करते हैं जब किसी पर गुस्सा आता है तो अपनी बख्शिश 
से उसका गुनाह छपाते हैं। द 
32. फरमाया हजरत अबू जाफर .अ. ने कि रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया तुममें से बेहतर उलुन्नोहा नही कौन हैं लोगों ने पूछा।. 
रसूलुल्लाह स. उलुन्नोहा नही कौन हैं फरमाया साहिबाने अखलाके 
हसना और पुख्ता उकल वाले और सिलए रहम करने वाले और 
माँओं और बापों से नेकी करने वाले और फूकरा की खैर खबर 
लेने वाले और हमसायों और यतीमों की मदद करने वाले वो 
खाना खाते हैं और दुनिया में इस्लाम फैलाते हैं और नमाज पढ़ते 
हैं जबकि लोग गाफिल पड़े सोते हैं। 
33. किसी ने इमाम जाफरे सादिक अ. से पूछा कौन सी 
खसलत आदमी की ज़्यादा अच्छी है फरमाया वो वकार जो बगैर|| 
हया के हो वो सखावत जो बंदले की तलब के बगैर हो और वो॥ 
मशगला जो मताए दुनिया से मुतअल्लिक न हो। 
34... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अली इब्नुल हुसैन अआ. 
फरमाया करते थे कि मुसलमान के कमाले दीन पहचानना यूँ है 
कि वो गैर मुतअल्लिका उमूर में कलाम तर्क करे और लोगों से 
|| बहुत कम झगड़ा करे हिल्‍्मो सब्रो हुसने खल्‍क से काम ले। ॥| 
35. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह ने फरमाया॥ 
क्या मैं तुम्हें बताऊँ तुममें मुझसे ज्यादा मुशाबेह कौन है लोगों ने 
कहा जरूर या रसूलुल्लाह स., फरमाया अजरूए खलल्‍्क अच्छा हो| | 
और पनाह देने के लिए सबसे ज़्यादा नर्म हो और अपने॥ | 
आन 
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_ के साथ सबसे की करने वाला हो दीन भामे मे 'नेकी करने वाला हो और 
अपने भाईयों में सबसे ज्यादा नेकी करने वाला हो दीनी मामले में 
और अम्रे हक में तकालीफ पर सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला और 
गुस्सा सबसे ज़्यादा पीने वाला और कुसूर का सबसे ज़्यादा 
बखशने वाला और अपने नफ्स के मुतअल्लिक सबसे ज़्यादा। 
इन्साफ करने वाला ख्वाह हालत रज़ा हो या गजब | द 
3.  फरमाया हजरत अली इब्नुल हुसैन अ. ने मोमिन के| 
अखलाक से है बकद्रे अपनी तंगदस्ती के राहे खुदा में खर्च करना 
और बलेहाज वुस्ञते माल, दौलत मन्दी में खर्च करना और लोगों 
के दरमियान इन्साफ करना और इस्लाम में इब्तिदा करना। 
37. फरमाया अबू जाफर अआ. ने मोमिन पहाड़ से ज़्यादा सख्त 
होता है पहाड़ अपने अजजा के टूटने फूटने से कम हो जाता है 
लेकिन मोमिन के दीन से कोई शै कम नहीं होती। 

38. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन लोगों की मद्द 
अच्छी तरह करता है उसका खर्च हलका होता है मआश के 
आम में उसकी तदबीर अच्छी होती है और वो एक सुराख से दो 
मर्तबा नहीं डसा जाता यानी पहले तर्जुबे से फायदा उठाता है। 
39. रावी कहता है मैंने इमाम रजा अ. से सुना मोमिन बगैर 
तीन ख़सलतों के न होगा। एक सुन्‍्नते रब है एक सुननते नबवी 
है और सुनन्‍नते वली है रब की सुननत ये है कि उसके भेद को 
छुपाया जाए अल्लाह तआला फरमाता है वो आलिमुल गैब है 
॥ उसके भेद से कोई वाकिफ नहीं सिवाए उसके जिसको वो रसूलों 
में से इस काम के लिए चुन ले और सुन्‍नते नबी ये है कि लोगों 
से खुशखुल्की से पेश आए जैसा खुदा फरमाता है अफो से काम 
॥ लो और नेकी का हुक्म दो और सुन्‍नते वली यह है कि मुसीबत 
और सख्ती में सब्र करो। 


के आर हर 
५९ ५९ +*५९ 
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( उसूले काफी ) (36) ( _क्िताबुल इमान्‌ वल कु ) इमान्‌ वल कुफ्र ) 
दो सो अट्ठाईस वॉ बाब द 
किल्लते उद्ए मोमिन 
4... फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने मोमिना कमयाब है 
बनिस्बत मोगिन के और मोमिन कमयाब है याकूते सुर्ख से। पस 
तुममें कौन है जिसने याकते सुर्ख देखा। 
2. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने तमाम लोग जो | 
चौपाए हैं (तीन बार फरमाया) मगर मोमिनीन जो बहुत कम हैं || 
और मोमिन कम पाया जाता है (तीन बार फरमाया) 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने ऐ अबू बसीर! खुदा की 
कसम अगर मैं तुममें तीन शिया पा लेता जो अजराहे तकय्या 
हमारी बात को बसीगा-ए-राज रखते तो मेरे लिए अपनी बात 
|| को उनसे छपाना नाजायज न होता। 
4. सदीर सेरनी कहते हैं मैं सादिके आले मोहम्मद की 
खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की खुदा की कसम अब | 
आपके घर में बेठे रहना दुरूस्त नहीं हजरत ने फरमाया ये क्यों |. 
| मैंने कहा क्या आपके दोस्तों शियों और अन्सार की कसरत की 
वजह से, वललाह अगर अमीरूल मोमिनीन के पास इतने शिया, | 
अन्सार और दोस्त होतों तो तैम व अदी वाले उनसे खिलाफत ले 
न सकते फरमाया ऐ सदीर! भला तुम कितने हो। मैंने कहा एक 
लाख, फरमाया एक लाख, मैंने कहा जी हॉँ दो लाख, फरमाया ॥ 
बल्कि निस्फ दुनिया, ये सुनकर हज़रत खामोश हो गये और 
फरमाया क्या ये तेरे लिए आसान है कि तू हमारे साथ चश्माए 
यबअ तक चले मैंने कहा ज़रूर आप अ. ने हुक्म दिया कि 
गधे और ख़च्चर पर जीन कसें, मैंने जल्दी ये खिदमत अनजान 
दी और गघे पर सवार हुआ। फरमाया ऐ सदीर। हमार पर मुझे 
सवार होने दो। मैंने कहा खच्चर ज्यादा शानदार हे और शरीफ 
तबीअत है फरमाया गधा रफ्तार में मेरी मुवाफेकत करता है ये 
सुनकर मैं उतर आया और खचचर पर सवार हुआ और हजरत 
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मर पर सवार हुए हम दोनों चल जब वक्‍ते नमाज आया तो। 
फरमाया उतरो नमाज अदा करें उसके बाद फरमाया ये जमीन 
शौर है यहॉ नमाज पढ़ना जाएज नहीं हम फिर चले यहाँ तक कि 
सरसब्ज व सुर्ख के खित्ते पर पहुँचे एक लड़के को बकरियाँ 
चराते देखा। फरमाया एक सदीर! अगर मेरे शिया बक॒द्रे इन 
बकरियों के होते तो मैं खुरूज करताहम वहाँ उतरे और नमाज 
पढ़ी उसके बाद मैंने बकरियों को शुमार किया तो उनकी तअदाद 
सत्तरह थी। द 
(5... फरमाया इमाम मूसा काजिम अ. ने एक समाआ लोग 
अपने फर्शों पर आराम से रहे और मुझे खौफो हिरास में डाला 
वल्लाह एक वक्‍त दुनिया में ऐसा था कि अल्लाह की इबादत 
गुज़ार सिर्फ एक ही था और अगर दूसरा होता तो इसके साथ 
उसका भी जिक्र होता जैसा कि फरमाता है बेशक इब्राहीम ऐसी 
उम्मत थे जो अल्लाह की तरफ की रूज़अ करने वाले थे और 
। निरे घरे बन्दे थ्रे वो मुशरिकों में से न थे पस जिस तरह अल्लाह 
ने चाहा ये जमाना गुजरा फिर अल्लाह ने मानूस किया उनको 
इस्माईल व इस्हाक से और वो तीन हो गये वल्लाह मोमिन 
दुनिया में कम हैं और अहले काफ्र बा तुम जानते हो ऐसा 
|| क्यों हे मैंने कहा नहीं फरमाया यें काफिर मोमिनों से मानूस हुए 
और जो इनके सीनों में था ले लिया और आराम से हो गये। 
||6... मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. से कहा हमारी 
जमाअत किस कदर कलील'* है कि अगर दस्तरख्वान पर एक 
बकरी खाने बैठें तो तमाम न कर सकें। फरमाया मैं तुमको इससे 
ज्यादा अजीब बात बताऊँ ऑहजरत स. के बाद मुहाजिरीन व 
अन्सार ईमान से फिर गये और फिर तीन उँगलियों से इशारा 
किया। हमरान कहता है मैंने कहा अम्मार का क्‍या हाल रहा 
॥फरमाया अल्लाह उनपर रहम करे उनकी कुन्नीयत अबुल यकजान 
है उन्होंने अमीरूल मोमिनीन की बैअत की और जंगे सिफ़्फीन में 
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शहीद हुए मैंने अपने दिल में कहा शहादत से अफजल कोई शै॥ 
नहीं। हजरत ने फरमाया क्‍या तुम्हारा ये खयाल है कि वो मिस्ल 
तीन के थे बहुत दूर है ये बात बहुत दूर है.ये बात यानी वो 
।|अफजल थे। 

7. फरमाया इमाम मूसा काजिम अ. ने हर वो शख्स जो 
हमारी विलायत का मुद्दई है मोमिन नहीं बल्कि वो मोमिनीन से 
मानूस है। 



























दो सौ उन्तीस वॉ बाब 

राजी होना बख्शिश पर ईमान है 

और हर शै पर सब्र उसके बाद 
4.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने ऐ अबुल वाहिदा 
अगर इन्सान साहिबे राए है तो लोगों का कहना अगरचे वो 
|मजनून कहें कोई नुक्सान नहीं देता और ऐसे ही नुक्सान नहीं 
देता लोगों का कहना अगर वो पहाड़ पर मरते दम तक इबादते॥ 
|| खुदा करे । द द 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
अल्लाह तआला फरमाता है कि अगर रूए जमीन पर एक के 
सिवा कोई दूसरा मोमिन रहे ही नहीं तो वो भी तमाम खलल्‍्क से 
बेपरवाह कर देगा और मैं उसके ईमान से उन्‍स रखूंगा और मुझे 
किसी और की एहतियाज न रहेगी। 
3. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने नहीं परवाह करता 
वो शख्स जिसे अल्लाह तआला की मारफत हासिल हो कि वो 
चाहे मरते दम तक पहाड़ की चोटी पर रहे और घास खाकर 
बसर करे। द 
4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन के लिए सज़ावार 
नहीं कि वो बज़ोर मोमिन से अजरूए हिकारत दूरी अख्तियार करे 
क्यों कि हो सकता है कि वो पस्त दरजे वाला मोमिन दीन में 
उससे ज़्यादा अजीज हो। द 
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_ ् .. बिन यसार से मरवी है कि मैं इमाम जाफरे 
सादिक अ. की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि वो हजरत बीमार 
थे और निहायत नहीफ व नातवाँ हो गये थे हज़रत ने फरमाया 
ऐ फूजैल मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि क्‍या शै नुक्सान 
दे सकती है उस शख्स को जिसे खुदा ने हमारी अम्रे इमामत की 
मारफत कराई है अगरचे वो तन्हा पहाड़ की चोटी पर मरते दम 
तक रहे एक फूजैल लोगों ने अम्रे हक को इधर उधर कर लिया 
और हम और हमारे शिया हिदायत पाए हुए हैं ऐ फूजैल अगर 
मोमिन वो सब पाए जो मशरिक व मगरिब में है तो हस्बे मसलेहते 
इलाही उसके लिए बेहतर होगा और खुदा का शुक्र अदा करेगा 
और अगर उसके आजा कतअ हो जाएं तो मसलेहते इलाही इसी 
में होगी और वो सब्र करेगा तो उसके लिए इसमें बेहतरी होगी 
एक फुजैल अगर खुदा के नजदीक दुनिया की वक्‍अत परे मगस॥ 
के बराबर होती तो खुदा का दुश्मन इससे एक प्याला पानी भी 
नहीं पी सकता ऐ फजील जिसका एक इरादा (अम्ने हक पाने 
का) हो तो अल्लाह उसके इरादे को पूरा करता है और अगर 
इरादा हर चीज से मोहब्बत का हो तो अल्लाह परवा नहीं करता 
इस बात की कि वो किसी वादी में हलाक हो। 
6. हमने इमाम जाफरे सादिक अ. से सुना कि फरमाया 
रसूलुल्लाह स. ने खुदाए अज़्जा व जल ने फरमाया (हदीसे 
कुदसी में) मैंने तरददुद नहीं किया जिसका मैं खलिक हैँ सिवाए 
अपने मोमिन बन्दे की मौत के, मैं उससे मिलना चाहता हूँ यानी | 
अमल का सवाब देना और मौत को पसन्द करता है ना मैं उसे 
हटा देता हूँ जब वा मुझे पुकारता है तो मैं उसे जवाब देता हूँ 
और जब सवाल करता है तो अता करता हूँ अगर दुनिया में मेरे 
मोमिन बन्दों में से सिर्फ एक मोमिन रह जाए तो मैं बे परवाह 
होंगा अपनी मखलूक से और उसके ईमान की बिना पर उससे 
उन्‍्स रखूंगा और वो किसी की तरह मोहताज न होगा। 
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2, (40) _ किताबुल इमान वल कुक ) 


न्य सौ तीस वॉ बाब गज 
.... _मोमिन का मोमिन के साथ आराम पाना 

।... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मोमिन, मोमिन से इस 
तरह तस्कीन पाता है जैसे प्यास ठंडे पानी से। द द 
दो सौ इक्तीस वॉ बाब 

इसका बयान कि मोमिन की वजह 

से अल्लाह क्‍या दफअ करता है 

4... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने अल्लाह तआला॥| 
॥ सिर्फ एक मोमिन की बरक॒त से उसके शहर या करिये से वबा 
दूर करता है। क्‍ क्‍ 
2. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जिस करिये में सात 
मोमिन हों वो बस्ती अज़ाब से महफूज रहती है। क्‍ 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जबकि हजरत से पूछा॥ 
गया और अज़ाब के मुतअल्लिक जो किसी कौम पर नाजिल 
हुआ और उसमें मोमिनीन भी आ जाते हैं फरमाया हॉ लेकिन वो 
| बाद में उससे खलासी पा लेते हैं। क्‍ 
दो सौ बत्तीस वॉ बाब 
| मोमिन की किमस्में द 
4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन दो किस्म ु होते 
हैं एक वो जो अहदे खुदा में सादिक है और उसकी शर्तो को पूरा 
करता है जैसा कि खुदा फरमाता हे वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 
अल्लाह से जो अहद किया था उसको पूरा किया। यही वो लोग 
हैं जिनको न दुनिया का खौफ हैं न आखेरत का और यही वो 
लोग हैं जो दूसरों की शफाअत करेंगे और उनको शफाअत की 
जरूरत न होगी और दूसरे जो नये दरख्त की मानिन्द है कभी 
झुकता है कभी खड़ा होता है ये वो है जिसके लिए दुनिया के 
खौफ भी हैं जैसे ताऊन वगैरा और आखेरत का खौफ भी है 





( उसूल काफा 9/658॥860 0५: ॥06497/0/5(/क्ल्हबुल इमन बल कुफ् ) 






















उसकी शफाअत की जाएगी मगर वो शफाअत न कर सकेगा। 
||[2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन दो तरह के हैं एक 
वो जो अल्लाह से अहद की सारी शर्तें पूरी करे और नबियों 
सिददीकों, शहीदों और सालेहीन के साथ होगा और ये उसके।|| 
अच्छे रफीक होंगे ये शिफाअत करेगा उसकी शफाअत न की 
जाएगी उसके लिए न अहवाले दुनिया है न आखेरत, दूसरा 
मोमिन वो है जिसके कदम को लग़जिश है वो इस नये पौदे की॥ 
तरह है जिसको हवा का झोंका झुकाता है और उठाता है उसके 
लिए दुनया के खौफ भी हैं और आखेरत के भी उसकी शफाअत 
की जाएगी और वो नेकी पर होगा। 
3. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने बसरा में एक शख्स| 
अमीरूल मोमिनीन से कहने लगा मुझे इख्वान (भाईयों) के 
मुतअल्लिक बताईए फरमाया भाई दो किस्म के है एक साहिबे 
एतमाद और दसूरे शगुफ्ता रू, तलीकुल्लिसान, जो भाई सिका हैं 
|ये लोग हाथ और बाजू कन्बा और माल हैं और जब तुमको कोई 
। सिका भाई मिल जाए तो उसके लिए अपना माल और अपन 
[बदन को उसकी खिदमत में लगाओ और जो उसका दोस्त है 
तुम भी उसके दोस्त हो और जो दुश्मन है उसके दुश्मन रहो और 
उसके भेद छ॒पाओ उसके ऐब को मखफी रखो और अच्छाईं 
| जाहिर करो। ऐ सवाल करने वाले ऐसे लोग सुर्ख गंधक (जिससे 
|अकसीर बनती है) ज्यादा नायाब हैं लेकिन चर्ब जबान, हँसोड़ 
लोग, उनसे मिलने में तुमको लज़्जत़ महसूस होगी उनसे भी|| 
द न तअल्लुक न करो और जो उनके दिल में है उसके अलावा || 
और कुछ तलब न करो और जिस तरह खनन्‍्दा पेशानी और शीरीं 
गुफ्तार के साथ वो तुमसे मिलते हैं तुम भी उनसे .मिलो। 





के आर यु 
९५० ९५१ ९९% 





अअभगनगनगनगरनग- न न. 
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दो सौ तेंतीस वॉ बाब 
मोमिन से खुदा का अहद मसाएब 
पर सब्र करने में 

4. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने अल्लाह ने बन्दाए 
मोमिन से सब्र का अहद लिया है उसपर कि अहले बातिल उसके 
कलाम की तस्दीक न करेंगे और उसके दुश्मन से इन्तेकाम न 
लेंगे और जो मोमिन है वो बेचारा दुश्मन के प्रोपेगंडे से रूस्वा 
होकर मरेगा क्योंकि दीनवी मुआमेलात के मुतअल्लिक बन्दाए 
मोमिन की जबान बन्द रहती है। 

2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा ने अहद लिया है 
मोमिन से चार बलाओं पर सब्र करने का एक ये कि मोमिन उससे 
हसद करे दूसरे मुनाफिक बजाहिर उसकी पैरवी करे और बातिन 
उसकी ऐब जोई करे तीसरे शैतान उसको भगाने में लगा रहे 
चोथे काफिर उससे जंग करे ये चार दुश्मन पीछे लगे हों तो फिर 
मोमिन उसके बाद कहा मिलेगा। 

3. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने खलासी नहीं मोमिन 
को तीन बातों में एक एक या तीनों मुसीबतें उसके लिए जमा हो 
जाएं या बाज जमा हों पहले ये कि जो शख्स उसके साथ घर में 
रहता हो वो उसपर दरवाज़ा बन्द करे और उसको सताए, दूसरे 
पड़ोसी सताए, तीसरे जब वो जरूरियात पूरी करने को निकले 
तो राह में लोग सताएं अगर मोमिन पहाड़ की चोटी पर भी जाकर 
बैठेगा तो अल्लाह तआला उसके इम्तिहान के लिए वहाँ भी एक 
शैतान को भेजेगा जो उसे सताएगा और अल्लाह मोमिन के ईमान 


से उन्‍स रखता है और उसकी वहशत दूर करने के लिए दूसरे | 


की जरूरत बाकी नहीं रखता। 
4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन चार बातों से 
खाली नहीं या कम अज़ कम एक तो हो ही गी। मोमिन से हसद 
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( उसूले काफी ) / (43)  ( क़िल्बुल इमान वल कफ ) 


7० ये सबसे बड़ी मुसीबत है या मुनाफिक बजाहिर पैरवी 
करे या दुश्मन उससे लड़े या शैतान उसे बहकाए। 

5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अल्लाह तआला अपने 
वली को दुनिया में (मर्तबा ज़्यादा करने के लिए) अपने दुश्मन का 
हदफ बनाता है। 

6... रावी कहता है मैं अबू अब्दिल्लाह अ. के पास था कि एक 
शख्स ने अपनी जरूरत को बयान किया फरमाया सब्र कर 
अल्लाह रोजी में वुस्अत देगा। फिर खामोश रहने के बाद उससे 
फरमाया कूफे के कैदखाने का क्‍या हाल है उसने कहा बहुत तंग 
बदबूदार है और उसमें कैदी बहुत परेशान हाल हैं फरमाया पस 
तू भी दुनिया के कैदखाने में चाहता है कि आराम की सूरत हो 
क्या तुझे नहीं मालूम कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है। 
ः . फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने दुनिया मोमिन के लिए 
कैदखाना है पस कैदखाने में आराम कहाँ | क्‍ 
8. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन के लिए बहुत से 
नेअमतें है जिनके लोग मुन्किर हैं और एक रिवायत में है कि 
मोमिन की नेकियाँ खुदा की तरफ से बुलन्द होती हैं और लोगों 
में नहीं फैलतीं अल्बत्ता काफिर जो लोगों को देता है उसका 
शुक्रिया अदा किया जाता है। 

9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कोई मोमिन ऐसा नहीं 
जिसे चार चीज़ों का सामना न हो। शैतान बहका कर गुमराह || 
करना चाहता है काफिर फरेब देता है और मोमिन हसद करता 
है और सबसे ज्यादा ये चीज़ उसके लिए सख्त है और मुनाफिक 
उसकी लगजिशों की पैरवी करता है। 

40. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जब कोई मोमिन मर 
जाता है तो रबीया और मुज़र जैसे बड़े कबाएल (शयातीन) वहाँ 
जमा हो जाते हैं और उनको बातों में लगा लेते हैं (ताकि वो 
शिरकते जनाज़ा से महरूम रहें) द 
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( उसले काफी ) ..._ (44) ( क्रित्‌बुल इमान वल कुफ् ) 
.॥.  फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने न ऐसा था न है न होगा। 
कि मोमिन का कोई सताने वाला न हो। अगर समन्द्र के 
जजाएर में से किसी जजीरे में भी मोमिन होगा तो अल्लाह 
उसके पास किसी ऐसे को पहुँचा देगा जो उसको सताए। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कोई जमाना भी हो 
माजी, हाल या मुस्तकबिल जरूर मोमिन के लिए कोई ऐसा 
शख्स मौजूद होगा जो उसे सताएगा। 
43. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कयामत तक एक 
जमाना ऐसा होगा कि मोमिन के लिए उसका पड़ोसी सताने 
वाला होगा। 


दो सौ चौंतीस वॉ बाब 
द शिद्दते इब्तिलाए मोमिन 
4.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने सबसे ज़्यादा सख्त 
इम्तिहान अम्बिया का है उसके बाद जो उनसे करीब हों यानी | 


औसियाए अम्बिया का है उसके बाद वो मोमिनीन जो अफजल 
हों यानी जिसका मर्तबा ईमान में ज़्यादा होगा उसी क॒द्र उसकी 
।इब्तिला सख्त होगी। 
2... रावी कहता है कि हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. के 
सामने बला का और जिस चीज से मोमिन को मखसूस किया ॥ 
गया उसका जिक्र किया 
3... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जितनी मुसीबतें ज्यादा 
होंगी उतनी ही अज्र ज्यादा होगा खुदा जिन लोगों को दोस्त 
रखता है उनको मुसीबत में ज़रूर मुब्तिला करता है। द 
4. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने लोगों में सबसे 
ज्यादा मुसीबत अम्बिया पर आती है फिर औसिया पर दरजा॥ 
| बदरजा मोमिन पर | 
।[5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा के कुछ खास बन्दे 
रूए जमीन पर हैं जब आसमान से कोई तोहफा जमीन पर 
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( उसुले काफी ) उसले काफी ) (]45) ( किताबुल्‌ इमान बल क॒फ़ , 


अमन नाजिल होता है तो उसको मेामिनीन से हटा कर दूसरों की 
तरफ लौटा दिया जाता है और जब बला नाजिल होती है तो 
._ रूख मोमिनीन की तरफ कर दिया जाता है (ये इसलिए 
होता है कि मोमिनीन के मरातिब में इज़ाफा हो और उनके 
मरातिब बढ़ाने का सबब पैदा हो) 

6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह. अ. ने जबकि उनके पास 
सदीर बैठे थे जब अल्लाह किसी को दोस्त दखता है तो उसे 
किसी मुसीबत में गमनाक बना देता है ऐ सदीर हम और तुम 
उसी हालत में सुब्हा शाम करते हैं। 

7. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने अल्लाह तआला 
जब किसी बन्दे को दोस्त रखता है तो उसे बला में मुब्तिला 
॥ करके गमजदा बना देता है और मुसीबत की वजह से अपनी 
तरफ बुलाता है जब वो मोमिन दुआ करता है तो खुदा फरमाता 
हे मेरे बन्दे मैं मौजूद हूँ जो तूने मॉगा है मैं जल्दी उसके देने पर 
कादिर हूँ लेकिन मैंने तेरे लिए जखीरा किया और जो जखीरा 
किया है वो तेरे लिए बेहतर है। 

|8ह8. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया रसूलुल्लाह ने 
सबसे बड़ी मुसीबत का बदला भी बड़ा ही होता है जब अल्लाह 
किसी बन्दे को दोस्त रखता हैं तो सख्त बला में मुब्तिला करता 
है पस जो उसपर राजी हा गया तो खुदा भी उससे राजी होता 
है और जो नाखुश हुआ खुदा भी उससे से नाराज रहता है। 
9. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने दुनिया में मोमिन || 
बकद्रे अपने दीन के मुब्तिला किया जाता है और एक रिवायत 
में है हसबे दीन। 

0. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मामिन मिस्ले तराजू के 
पल्‍ले के है जितना ईमान ज़्यादा होता है उतनी ही मुसीबत 
॥ ज्यादा होती है। 

44... फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने मोमिन पर चालीस 
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[दिन नहीं गुजरते ._ उसको कोई ऐसा अम्र आरिज होता है जो. 
उसको महजून बना देता है और उसकी याद में रहता है। | 
42.. रावी कहता है मैंने हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. से 
कहा कि मुगीरा कहता है कि मोमिन जुज़ाम व बर्स बगैरा में | 
मुब्तिला नहीं होता। फरमाया वो गाफिर है साहिबे यासीन 
(हबीबुल नजार) के हाल से जो मोमिन था (सूरः यासीन में 
उसका जिक्र है) 

फिर इमाम ने अपनी उँगलियाँ मोड़कर बतलाया कि इस 
तरह उसकी आधी उँगलियों रह गई थीं फिर फरमाया गोया मैं 
देख रहा हूँ उसकी आधी उडँगलियों के जो जुजाम से गिर गयी 
थीं वो अहले अन्ताकिया के पास आए उनको अजाबे इलाही से 
डराया दूसरे रोज़ फिर सुब्हा को उन्हें समझाने गये तो उन्होंने | 
उन्हें कत्ल कर दिया। फिर फरमाया मोमिन हर बला में मुब्तिला 
होता है और हर तरह की मौत मरता है मगर ये कि तर्क तकय्या 

|| से वो अपने आपको हलाक नहीं करता | 
43.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मोमिन अल्लाह की तरफ 
से मरातिब में फंजीलत रखता है ये तीन मर्तवा फरमया खुदा 

| उसको बला में मुब्तिला करता है उसकी जान जब एक एक 

[| अज़ो से निकलती है तो वो उसपर अल्लाह की हम्द करता है। 
44... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जन्नत में एक मंजिलत 
है जिसे इन्सान नहीं पाता जब तक उसका जिस्म मुब्तिलाए 
मुसीबत न हो। 

45. अबी यअफ्र ने हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. से 
अपने उस दर्दो ग़म की शिकायत की जो मुस्तकिल तौर पर रहते 
हैं फरमाया ऐ अब्दुल्लाह! अगर मोमिन ये जान ले कि मसायब 
में उसके लिए क्या क्‍या अज् हैं तो ज़रूर उसकी तमन्ना करे कि 
केंचियों से उसका बदन काट डाला जाए 

46.._ रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
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अहले हक हमेशा सख्ती में रहते हैं ये सख्ती कम मुद्त की 
है लेकिन आफियत उनकी तवील होती है। द 
47. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने अल्लाह तआला || 
मोमिन से बला का मुआहेदा इसी तरह करता है जैसे कोई शख्स द 
अपने अहल से बहालते गीबत हदया भेजने का मुआहेदा करता | 
है अल्लाह मोमिन को दुनिया में इसी तरह बचाना चाहता हे जैसे 
तबीब अपने मरीज को परहेज की हिदायत करता है! 
॥8. मैंने अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना कि अल्लाह तआला 
बन्दए मोमिन को दीनवी तकलीफ से अमान देता नहीं बल्कि 
उसको बचाता है दुनिया में कोर बातनी और आखेरत की सख्ती 
॥ से | 
49.. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अली इब्नुल || 
हुसैन अ. फरमाते थे कि मैं किसी के लिए पसन्द नहीं करता कि || 
वो दुनया में आफियत से रहे और मसायब से कोई शै उस तक॥ 
न पहुँचे। | 
20. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने हजरत रसूले खुदा स. 
की एक शख्स ने दावत की। जब हजरत उसके घर पहुँचे तो 
देखा कि एक मुर्गी ने दीवार पर अंडा दिया है वो अन्डा दीवार 
की एक मेख पर था न तो वहाँ से गिरा न टूटा हजरत को ये | 
॥ देखकर तअज्जुब हुआ उसने कहा क्‍या आपको इस अन्डे पर 
तअज्ज़ब हुआ है कसम है उस जात की जिसने आपको स.|| 
नबीए बरहक बनाया है मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं पहुँची ॥ 
है ये सुनकर आप वहाँ से उठ खड़े हुए और उसके खाने में से 
कुछ न खाया और फरमाया जिसपर कोई मुसीबत नहीं आती | 
(अल्लाह को उससे कोई सरोकार नहीं यानी वो कोई मोमिन || 
नहीं | | 
24.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह ने फरमाया [| 
(जिसके माल और बदन में कोई नुक्सान नहीं पहुँचता अल्लाह || 
[ 
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द शा बा आज काई सरोकार नहीं। 
॥22.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अल्लाह मुब्तिला करता है 

॥ हर मोमिन को हर बला में मुब्तिला करता है हर तरह की मुसीबत 

| में लेकिन सलबे अक्ल में मुब्तिला नहीं करता क्‍या तुम नहीं | 
जानते अय्यूब अ. के माल और औलाद व अहल और हर शै पर 
इब्लीस को मुसल्‍लत किया लेकिन अक्ल पर मुसललत न किया 
और ये इसलिए कि तौहीदे इलाही पर काएम रहें और लोगों को || 
उसका दर्स देते रहें। 

23. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने इन्दल्लाह बन्दे की एक. 
| मंजिलत है जिसको वो नहीं पाता मगर वो दो ख्सलतों में एक से॥ 
या तो माली नुक्सान से या जिस्मानी तकलीफ से। 
24... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा ने हदीसे कुदसी में 
फरमाया कि मेरे बन्दए मोमिन का दिल इससे अन्दोहगीं न होता | 
| तो मैं काफिर के सर पर लोहे का असाबा बॉघता जिससे उसके 

॥ सर में कभी दर्द न होता (यानी काफिर की ये राहत आखेरत में 

| उसके लिए बाएसे अज़ाब होती मगर चूँकि बन्दए मोमिन उसके 

|| उस हाल को देखकर मगमूम होता लेहाज़ा मैं ऐसा नहीं करता) 
25. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 

कि मीमिन की मिसाल नए पौदे की है जिसे हवाएं कभी इधर 
और कभी उधर झुकाती है और इस तरह मोमिन को मुज़तरिब | 
बनाते हैं। दर्द और अमराज़ और मुनाफिक की मिसाल लोहे की 
छड़ी की सी है कि कोई शै उसे हरकत नहीं देती यानी हिदायत || 
उसको मुनाफेकत से बाज नहीं रखती ताइं मौत उसको पूरी | 
तरह यम कर रख दे | 
26. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह स. ने 
् रोज़ अपने असहाब से फरमाया हर वो माल मलऊन है| 
जिसकी जकात न दी जाए अगरचे हर चालीस दिन बाद एक ही॥ | 
बार हो। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह जकाते माल को तो हम | 
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( उसूले काफी ) _ इमान वल कफ । 








>> गये लेकिन जकाते जिस्म क्‍या चीज है फरमाया हि 
आफत में मुब्तिला होना। यह सुनकर लोगों के चेहरे मुतगय्यर 
हो गये जब ऑहजरत ने उनके रंग उड़े हुए देखे तो फरमाया तुम 
समझे कि इसके कहने से मेरी क्‍या मुराद है उन्होंने कहा नहीं । 
फरमाया इससे मुराद वो मुसीबत है जो उसे अच्छी तरह झिंझोड़ 
दे या ऐसी बला जो उसे औंधा कर दे या कोई लगजिश परेशान 
कर दे या कोई बीमारी लाहिक हो या हवादिसे रोज़गार का कोई 
झटका पहुँचे या इसी तरह कोई तकलीफ हो यहॉ तक कि 
आपने ऑख फड़कने तक का जिक्र किया। 
तौजीह : मकसद ये है कि इब्तिला से इन्सान की जहनी 
सलाहियतों का इम्तिहान होता है। सब्र की आजमाईश होती है 
उसके कूलूब में रिक्कत और नर्मी पैदा होती है उसके मरातिब में 
इजाफा होता है इसी लिए अल्लाह तआला थोड़े थोड़े वक्‍्फे से 
उसका इम्तिहान लेता रहता है यानी कम अज़ कम चालीस दिन 
में एक बार। द 

27. हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से पूछा गया कि मोमिन। 
जुजाम व बर्स में मुब्तिला होता है फरमाया इब्तिला तो है ही। 
मोमिन के लिए। | 
28. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि मोमिन साहिबे इज्जत 
| है इन्दल्लाह यहॉ तक कि अगर मोमिन उससे जन्नत व माफीह। 
का सवाल करे तो वो उसको दे देगा बगैर इसके कि कोई चीज 
उसके झगड़ों से इसी तरह बचाता है जैसे तबीब मरीज को! 
बदपरहेजी से। क्‍ द 
29. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने किताबे अमीरूल मोमिनीन| 
में लिखा है सबसे ज्यादा बलाऐं अम्बिया पर नाजिल होती हैं फिर. 
औसिया पर और फिर मोमिनीने अफजल पर, उनके बाद उनसे 
कम दरजे वालों पर मोमिन का इब्तिला बलेहाज़ उसके आमाले 
हसना के होता है पस जिसका दीन सही है और अमल अच्छा है॥ 
न न न न न | 
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[तो उसकी इब्तिला सख्त.होती है और ये इसलिए कि अल्लाह 
[तआला नें मोमिन के लिए दुनिया में सवाब नहीं रखा और न 
।काफिरों के लिए अज़ाब है जिसका दीन सही नहीं और अमल 
[कमजोर है उसके लिए इब्तिला भी कम है और इबक्नतिला तो 
।| मोमिन की तरफ इस तरह लपकती है जैसे बारिश का पानी तेज़ी 
|| से ज़मीन की तरफ बहता है (चूँकि ये इब्तिला मकामे मोहब्बत में ॥ 
| होती है लेहाजा मोमिन उससे खुश होता है) 
![30.  युनुस बिन अम्मार रावी है कि मैंने इमाम जाफरे सादिक 
अ. से कहा मेरे चेहरे पर जो बर्स के दाग हैं लोग गुमान करते 
हैं कि अल्लाह तआला अपने अहदे मोमिन को जिससे (अपनी 
॥ गरज़ वाबस्ता हो) ऐसे अमराज़ में मुब्तिला नहीं करता फरमाया 
मोमिने आले फिऑन हबीबे नज्जार की उँगलियाँ जुज़ाम में गिर 
गई थी वो ऐसी ही बातें करता था दोनों हाथ उठाकर कहता था 
| लोगों ईसा के भेजे हुए रसूलों की पैरवी करो फिर फरमाया जब 
द दो तिहाई रात गुजर जाए तो उसके इब्तिदाई हिस्से में वजू करो 
। और उस नमाज के लिए खड़े हो जाओ जो पढ़ा करते हो जब 
| पहली दो रकअतों के सजदए आखिर में जाओ तो कहो ऐ अली 
[| ओ अज़ीम और रहमानो रहीम जात, ऐ दुआओं के सुनने वाले 
और नेकियों के अता करने वाले रहमत नाजिल कर मोहम्मद स. 
॥व आले मोहम्मद स. पर और मुझे दुनिया और आखेरत की 
(बेहतरी अता कर तू ही इसका अहल है और मेरी इस तकलीफ 
को दूर कर और इस तकलीफ का नाम ले और कहो मुझे इसने 
| परेशान व रंजीदा कर दिया है और वक्‍ते दुआ इल्हाहो व जारी 
कर रावी कहता है मैंने ये अमल किया जब कूफे पहुँचा तो मेरी 
|| सब तकलीफ दूर हो चुकी थी। 
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( उसुले काफी ॥2/858॥/60 0५: ॥05/॥)90/5(क्िताबुल इमन वल कुफ्र ) 


दो सौ पैंतीस वॉ बाब 
फूकराईल मुस्लिमीन द 
4. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जन्नत के बागों में 
फुकराए मुस्लिमीन ओमरा से चालीस साल पहले जन्नत के बागों 
।ऐश करते होंगे मैं इसको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ दो 
कश्तियाँ दसवॉ हिस्सा टेक्स वसूल करने वाले की तरफ से 
।|गुजरी उसने देखा एक तो बिल्कुल खाली है हुकम दिया उसे 
छोड़ दो और दूसरी जो भरी हुई थी उसे रोक लिया। दीनी 
अगनिया को चूँकि ज़्यादा हिसाब देना होगा लेहाज़ा जन्नत में 
उनका दाखिला देर से होगा। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने मसायब अतियाए खुदा 
है। और फकीरी इन्दल्लाह खजाना की हुई है जिसका एक दिन 
अज्रे अजीम मिलेगा। 
3. फरमाया रसूलुल्लाह स. ने ऐ अली फक्र को अल्लाह 
तआला ने अपने बन्दों के पास अमानत रखा है जो उसे छुपाता 
रहा अल्लाह उसको काएमुल्लैल व साएम का अज्र अता फरमाएगा 
जिसने उसपर जो हाजत बर लाने वाला है अपनी जरूरत 
जाहिर कर दी और उसने पूरी न की तो उसने उस मोहताज को 
कत्ल कर दिया मगर तलवार या नेजा से नहीं बल्कि उस चीज 
से जिसने उसके कल्ब को तोड़ दिया। क्‍ 
4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिस क॒द्र किसी बन्दे का 
ईमान ज्यादा होता है उसी क॒द्र उसकी रोजी तंग होती है। 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अगर तलबे रिज्क में 
मोमिनीन खुदा से अलहा व जारी न करें तो वो उनको और 
ज्यादा तंगदस्ती की तरफ ले जाए (ताकि उनके मरातिबे आखेरत 
में ज्यादती हो) . | 
6. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने नहीं दिया गया बन्दे को 
माल मगर उसे ऐबनाक करने के लिए और नहीं कम किया गया॥। 
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(उसुले कापी)..... (52) . (छतबुल इन बल कुफ) ) 









मगर उसे ऐब से बचाने के लिए | द 
7. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने दौलत व हुकूमते 
बातिल में हमारे ख़ालिस शियों के लिए सिर्फ कुते लायमूत है 
चाहे वो मशरिक में हो या मगरिब में उनका रिज्क वही कते 
। लायमूत होगा। 

8... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
।ऐ अली! हाजत खुदा की अमानत है उसकी मखलूक के पास 
जिसने उसे छुपाया, खुदा उसे नमाज गुज़ारों का सवाब अता। 
करेगा और जिसने ऐसे शख्स पर अपनी हाजत को जाहिर कर 
दिया जिससे बर आने की उम्मीद हो और उसने वह हाजत पूरी 
न की तो उसने गोया उसको कत्ल कर किया। तलवार वा 
सिनानो तबर से नहीं बल्कि उस हर्बे से जिसने उसका दिल 
टुकड़े कर दिया। 

9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा-ए--तआला फुकराईल 
मोमिनीन से रोज़े कयामत बतौर उज् ख्वाही के फरमाएगा कसम 
है अपने इज्जतो जलाल की मैंने तुम्हें दुनिया में इसलिए 
मोहताज नहीं किया कि तुम मेरे नज़दीक जलील थे अब तुम 
देखोगे कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ जिसने तुम्हें दारे 
| दुनिया में खाना दिया था उसका हाथ पकड़ो और जन्नत में 
दाखिल करो एक शख्स उनमें से कहेगा पालने वाले दुनिया 
वालों ने रगबत की दुनिया की तरफ लेहाजा उन्होंने निकाह 
किया औरतों से और नर्म लिबास पहना अच्छे खाने खाए अच्छे 
घरों में रहे पस जो तूने उन्हें दिया हमें भी दे खुदा फरमाएगा 
तुममें से हर एक को मैं वो देता हूँ जो अहले दुनिया को दिया 
था जब से दुनिया काएम हुई और खत्म हुई सत्तर गुना ज़्यादा। 
40. फरमाया अबू अब्दिल्लाहं अ. ने औलादे आदम में मोमिन 
।फूकरा है और काफिर गनी यहाँ तक कि इब्राहीम का जमाना आ 
गया उन्होंने कहा परवरदिगारा हमको काफिरों के मुकाबिल 
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आजमाईश में न डाल, पस अल्लाह ने उनको भी मालदार बनाया 
और हाजतमन्द और उनको भी मालदार और हाजतमन्द | 

44.. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने एक मालदार तुज़ो 
एहतेशाम का लिबास पहने रसूलुल्लाह के पास आया और 
आपके पहलू में बैठ गया। फिर एक गरीब मेले कूचेले कपड़े 
| पहने आया ओर अमीर के बराबर बैठ गया। अमीर ने अपना 
दामन समेट लिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या तुझे ये डर हुआ 
कि उसकी फकीरी तुझे आ लपेटेगी उसने कहा नहीं। फरमाया 
क्या तुझे ये डर हुआ कि तेरी अमीरी इसे मिल जाएगी कहा 
नहीं। फरमाया क्या अन्देशा हुआ कि तेरी कपड़े मेले हो जाएंगे 
उसने कहा नहीं। फरमाया फिर तूने ऐसा क्‍यों किया उसने कहा 
शैतान मेरा साथी है जो मुझ पर अच्छी चीज को बुरा जाहिर 
करता है और बुरी को अच्छी अब मैंने अपनी निस्फ दौलत 
इसको दी हजरत ने उस फकीर से फरमाया तुझे कुबूल है उसने 
कहा नहीं। उस अमीन ने पूछा क्‍यों उसने कहा ताकि ये माल 
मुझे भी ऐसा मगरूर न बना दे जैसा तुझे बना दिया है। 

42. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा ने मूसा से वक्‍्ते 
मुनाजात कहा ऐ मूसा फकीरी तुम्हारी तरफ आए तो कहो मरहबा 
यही तरीका सालेहीन का और जब मालदारी आए तो कहो ये 
गुनाह है जो जल्द अजाब लाने वाला है। 

43. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
बशारत हो मसाकीन के लिए जो सत्र से काम लेते हैं और यही 
वो लोग हैं जो मलक्ूतुस्समावात व अर्ज को देखते हैं 

44.. रसूलुल्लाहं स. ने फरमाया ऐ गिरोहे मसाकीन अपने 
नफ़्सों को पाक बनाओ और मर्जीए इलाही के ख्वास्तगार बनो 
अल्लाह तुम्हारे फक्र पर उसका सवाब अता फरमाएगा और 
अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको सवाब न मिलेगा। 

45. हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया जब 
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(उसले काफी). (54) ( किताबुल इमान्‌ बल कुफ़ ) 
॥ ._ का दिन होगा और खुदा एक मुनादी को हुक्म दे आवाज ॥ 
दे कहा हैं? फूकरा ये सुनकर बहुत से लोगों की गर्दनें उठेंगी।. 
खुदा कहेगा ऐ मेरे बन्दों वो जवाब देंगे ऐ हमारे परवरदिगार। हम 
हाजिर हैं। खुदा फरमाएगा मैंने तुमको फकीर नहीं बनाया था 
कि में तुम्हें जलील समझता था बल्कि मैंने तुम्हारा इन्तिखाब 
आज के दिन के लिए किया था अब पहचानों लोगों के चेहरों को 
पस जिसने तुमसे नेकी की उसने मुझसे नेकी की अब उसका 
बदला दो इस तरह कि उन्हें जन्नत में ले जाओ। द 

46. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अगर ये शिया खुदा से 
रिज़्क तलब करने के बारे में इल्हा व जारी न करते तो अल्बत्ता 
।हम उनको मौजूदा हालत से ऐसे हालत की तरफ बदल देते जो 
। इससे ज्यादा तंग होती। 

47.. रावी कहता है हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने. मुझसे 
| फरमाया क्‍या तुम बाजार नहीं जाया करते क्‍या तुम वहॉ न 
देखोगे कि तरह तरह के फल और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक 
चीज़ें बिक रही हैं मैंने कहा ऐसा ही है फरमाया जो चीजें तुम 
देखो और खरीद न सको तो इससे महरूमी एक नेकी होगी। 

48... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अल्लाह तआला अपने 
हम बन्दे से जो दुनिया में मोहताज रहा हो इस तरह माजेंरत 
ख्वाही करता है जैसे भाई अपने भाई से माजेरत करता है 
फरमाता है कसम है अपने इज़्ज़तो जलाल की मैंने तेरी अदमे 
कुदरत की वजह से तुझे दुनिया में मोहताज नहीं बनाया था पस 
अब तो परदा उठा और देख मैंने दुनिया की मोहताजी के बदले 
तुझे क्या एवज दिया है पस वो परदा उठा कर कहेगा जो मुझे 
॥ वहाँ नुक्सान पहुँचा था उससे ये बदला ज़्यादा है। 

49. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब कयामत का 
दिन होगा तो लोगों की गर्दनें उठेंगी वो दरवाजए जन्नत पर 
[आएंगे और उसपर दस्तक देंगे उनसे पूछा जाएगा तुम कौन हो 






























[2/858760 09५: ॥॥05;/॥9//73॥9.0077 





( उसूल क्काप्टो उसूल काफी )2656॥/ नह 2: (055) 9|04क्ित्तबुलू इमान वल कफ | 
























. कहेंगे हम फूकरा हैं उनसे कहा जाएगा हिसाब न्‍ लिए चलो॥ 
वो कहेंगे हमें कुछ दिया ही न गया था कि हिसाब दें खुदा कहेगा 
ये सच्चे हैं इन्हें जन्नत में दाखिल करो। 

20. मैंने मूसा काजिम अ. से सुना कि खुदाए अज्जा व जल 
फरमाता है मैंने किसी को ग़नी इसलिए नहीं बनाया कि उसका 
कोई एहसान मुझपर था ओर किसी को इसलिए फकीर बनाया। 
कि उसे जलील करना चाहता था मैंने फुकरा की वजह से॥ 
अगनिया की आजमाईश की अगर फूुकरा न होते तो अगनिया 
जन्नत के मुस्तहक न होते। क्‍ 
24. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने हमारे मालदार शिया 
हमारे माल के अमीन हैं अपने साहिबे एहतियाज लोगों के लिए 
पस ऐसे लोगों की एक मालदारों तुम हिफाज़त करो अल्लाह 
तुम्हारी हिफाजत करेगा। 

22. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अआ. ने कि फरमाया 
अमीरूल मोमिनीन अ. ने फकीरी मोमिन के लिए इससे ज़्यादा 
जीनत देने वाली है जितनी लजाम से घोड़ो के जबड़े की होती 
हे यानी जिस तरह लजाम घोड़े को इधर उधर गलत हरकत से 
रोकता है उसी तरह फकीरी फकीर को बुरी ख्वाहिशात से रोकती है| 
23. रावी कहता है मैंने अली इब्नुल हुसैन अ. से इस आयत 
के मुतअल्लिक सवाल किया। अगर ऐसा न होता कि सब लोग 
एक ही से हो जाएंगे (जुखरूफ) फरमाया इससे मुराद है उम्मते 
मोहम्मदी जो रसूल स. के बाद एक दीन पर होते हुए इमामे 
बरहक का इन्कार करने से सब काफिर हो गये अगर खुदा 
चाहता तो अपने मुन्किरों और काफिरों के घर को (इत्मामे हुज्जत 
के लिए) चॉदी का बना देता लेकिन उम्मते मोहम्मदी के लिए 
अगर ऐसा करता तो ईमान वाले रंजीदा होते और उनको ये 
गुमान होता कि ये काफिरों से रजामन्दी की अलामत है ओर ये 


कि काफिर दौलत मन्दी के गुरूर में न मोमिनों को लड़की देते र में न मोमिनों को लड़की देते| 
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है 


( उसुले काफी ) (56) ( किताबुल इमान्‌ बल कुछ ) कुफ् ) 
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न लेते और मीरास उनमें काएम रहती। 
दो सौ छत्तीस वॉ बाब 
..._ततिम्मा द क्‍ 
4. अबू अब्दिल्लाह अ. के पास एक शख्स आया और कहने 
लगा अल्लाह आपकी हिफाजत करे मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी 
मोहब्बत को हर तरह कतअ करके आपकी तरफ तवज्जोह की 
है मुझे एक सख्त जरूरत पेश आयी। मैंने अपने ख़ानदान और 
कौम के सामने पेश करके मदद चाही मगर वो लोग मुझसे दूर॥ 
ही रहे। फरमाया जो क॒ुछ खुदा ने तुझे दिया है वो उससे बेहतर 
है जो तुझसे ले लिया गया मैंने कहा मैं आप पर फिदा हूँ मेरे 
लिए खुदा से दुआ फरमाइए कि मुझे मखलूक से बेनियाज कर 
दे। फरमाया खुदा ने रिज़्क तकसीम किया है इस तरह कि 
जिसके हाथ से जिसको चाहा दिलाया है बल्कि ये दुआ कर कि 
खुदा वक्‍ते जरूरत कमीनों से पाला न डाले। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने फकीरी सख्त मौत है मैंने 
कहा क्‍या उससे आपकी मुराद दीनार व दिहम का न होना है 
फरमाया नहीं बल्कि वो मोहताजी है दीने हक से। 
दो सौ सैंतीस वॉ बाब 
कल्बे इन्सानी के दो कान हैं जिनमें. 
फॉकता है फरिश्ता और शैतान 
4... फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने हर दिल के दो 
कान होते हैं एक में हिदायत करने वाला फरिश्ता बात कहता है 
और दूसरे में फित्नापरदाज शैतान ये हुक्त देता है और वो मना 
करता है शैतान गुनाहों का हुक्म देता है और फरिश्ता उसको 
॥ रोकता है और फरमाया है सुर: काफ में दाहिनी तरफ और बायीं 
तरफ एक शैतान बैठा हे जो कुछ वो कहता है एक सख्त 
निगेहबान (खुदा) उसके पास होता है। 
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( उसूले काफी ) 2/856॥60 द 09५: 0३०) धीए।एए '(कि्ेबुल इमान बल कुफ ) 


कप  फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने दिन के दो कान होते हैं 
जब बन्दा गुनाह का इरादा करता है तो रूहे ईमान कहती है मत 
कर और शैतान कहता है और मामला जब जिना का होता है 
तो रूहे ईमान उससे अलग हो जाती है। 
दो सौ अड़तीस वॉ बाब 

वो रूह जिससे मोमिन की ताईद की जाती है 
4..._ रावी कहता है मैं इमाम मूसा काजिम अ. की खिदमत में 
रा. | हजरत ने फरमाया अल्लाह तआला मदद करता है 
अपनी एक रूह से जो मोमिन के पास उस वक्‍त आती है जबकि 
वो नेकी करता है या हद से तजावुज़ करता है तो गाएब हो 
जाती है एहसान करते वक्‍त वो उसके पास खुशी से झूमती है 
ओर गुनाह के वक्‍त जमीन तह में चली जाती है पस अल्लाह के 
बन्दों अपने नफ्स की इसलाह के लिए आमादा हो ताकि तुम्हारा 
यकीन ज़्यादा हो और नफा हासिल करो उस जन्नत का जो 
नफीस और कीमती है खुदा रहम करे उस बन्दे पर जो नेकी का 
इरादा करे और उससे बाज रहे फिर फरमाया हम अहले बैत 
ताईद हासिल करते हैं रूह से अल्लाह की इताअत का कसद 
करके और उसपर अमल करके | 


दो सौ उन्तालीस वॉ बाब 
जुनूब क्‍ 
3... फरमाया अबू अब्दिल्लाह आ. ने मेरे पदरे बुजुर्गवार ने 
फरमाया गुनाह से ज़्यादा कोई चीज़ कल्बे इन्सानी को फासिद 
नहीं करती और जब कोई दिल गुनाह करता है और बाज नहीं 
आता तो गुनाह उसपर गालिब आ जाता है और उसे पलट कर 
रख देता है (फिर गुनाहे कबीरा करने लगता है) 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस आयत के मुतअल्लिक 
(सुर: बकर) (उन्होंने हक को छोड़ा) कितना सब्र दिखाया दोजख 
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( उसले काफी ). (58) [किताबुल इमान वल कु / 


में जाने के लिए लोगों ने इसका मतलब पूछा तो फरमाया किस 
क॒द्र सब्र किया इस फेल पर जिसके मुतअल्लिक वो नहीं जानते | 
||कि ये उनको दोजख की तरफ ले जाएगा। 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब कोई रगे बदन 
।फड़कती है या सख्ती पेश आती है या दर्दे सर होता है या॥ 
बीमारी लाहिक होती है तो वो किसी गुनाह का कफ्फारा होता 
है खुदा फरमाता है जो मुसीबत तुमपर नाजिल होती है वो तुम्हारे 
ही करतूतों से आती है और अल्लाह तुम्हारे ज्यादा गुनाह माफ 
कर देता है फिर हजरत ने फरमाया जितने गुनाह खुदा माफ 
|करता है वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं जिनके मुतअल्लिक वो 
मुवाखेजा करता है। 
4... फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह आ. ने बन्दे पर जो भी॥| 
मुसीबत आती है उसके गुनाह के बाएस आती है और अल्लाह 
तआला बहुत से गुनाह मांफ कर देता है। 
5. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि अमीरूल 
॥मोमिनीन अ. ने फरमाया हँसी में अगले दाँत जाहिर न करने॥ 
चाहियें उस शख्स को जो बुरे आमाल करता है और बुरे आमाल 
के मुवाखेजे से कोई खौफ नहीं रह सकता। 
6. फरमाया अबू अंब्दिल्लाह अ. ने अल्लाह से मॉगो | 
उसकी सख्तगीरी से रात और दिन। रावी ने पूछा सख्तगीरी से 
क्या मुराद है फरमाया अल्लाह की मआसी पर गिरफ़्त। 
7. फरमाया हजरत इमाम. मोहम्मद बाकर अआ. ने गुनाह यूँ तो 
सभी बुरे हैं लेकिन सबसे बुरा गुनाह वो है जिससे बदन का 
गोश्त आगे बढ़े और खून बने इन्सान पर या तो खुदा रहम करेगा 
या अज़ाब नाजिल करेगा और जन्नत में तो पाको पाकीजा ही 
दाखिल होगा (न कि लुक्मए हराम से अपना पेट भरने वाला) 
8. हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया बन्दा जब 
गुनाह करता है तो उसका रिज़्क कम हो जाता है। 
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( उसले काफी काए्टी ) (59) ( क्िताबुल इमान वल क॒फ्र ) 





9. फरमाया हजरत रसूले खुदा स. ने मलऊन है, मलऊन है 
वो शख्स जो दीनारो दिहम की पूजा करे यानी जकाते मफरूजा 
अदा करे और मलऊन है, मलऊन है वो शख्स जो कोर बातिन 
हो यानी राहे हक छोड़ दे (बावजूद अलामात जाहिर होने के) 
और मलऊन है वो जो चौपाए से जिमाअ करे। 
॥0.  फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने छोटे से छोटे गुनाह 
से भी परहेज करो क्योंकि उसका तालिब कहता है कि कि गुनाह 
करता हूँ और फिर खुदा से तौबा कर लेता हूँ और खुदा फरमाता | 
है जो कुछ उन्होंने किया है और जो आसार उन्होंने छोड़े हैं और ॥ 
हर शै को हमने इमामे मुबीन में एहसा कर दिया है और खुदा ने 
ये भी फरमाया है कि अगर किसी का अमल एक राई के दाने के 
बराबर भी होगा चाहे वो किसी पत्थर की चटान पर हो या 
आसमानों और जमीन में खुदा जरूर उसे बर आमद कर लेगा 
खुदा बड़ा मेहरबान और ख़बरदार है। 
44... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने गुनाह बन्दे को 
रिज़्क से महरूम कर देता है। 
2.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक शख्स गुनाह 
करता है तो रिज़्क उससे रोक लिया जाता है फिर ये आयत 
तिलावत फरमाई : जब उन्होंने कसम खाई कि सुब्हा सवेरे ही वो 
अपने बाग में खुरमे चुनेंगे (ताकि मुस्तहदक मोहताजों को खबर न 
हो) और उन्होंने इस्तस्ना किया क्‍या तुम्हारे रब के एक गिरोह ने 
जब कि वो लोग सो रहे थे (उस बाग को जला कर खाक कर 
दिया) 
43.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब बन्दा गुनाह 
करता है तो उसके दिल में एक काला नुक्‍ता पैदा होता है अगर 
उसने तौबा कर ली तो मिट जाता है अगर ज्यादती हुई तो बढ़ | 
जाता है ता ईं सारे दिल पर फैल जाता है उसके बाद वो कभी 
फलाह नहीं पाता | 


व््हाह्कफफजजकात्ातकवआाआजकफकाएशकऊए हक 
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(60) __( किताबुल इमान बल कुछ ) 


44.. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने एक बन्दा 
अल्लाह से हाजत का सवाल करता है तो खुदा के लिए 
सजावार है कि जल्द या बदेर उसकी हाजत पर लाए लेकिन 
जब बन्दा गुनाह करता है तो खुदा फरिश्ते से कहता है कि 
उसकी हाजत पूरी न करो और इसे महरूम रख इसने मुझे 
नाराज किया और महरूमी का मुस्तहक हुआ। क्‍ 

|| 45. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अं. ने कोई साल 
बलेहाज़ बारिश दूसरे साल से कम नहीं होती लेकिन खुदा जहाँ 
चाहता है बरसाता है जब कोई कौम गुनाहों में मुब्तिला होती है।॥ 
तो खुदा उससे उस बारिश को हटा लेता है जो उस साल 
उसके लिए मुकर्रर होती है और उस बारिश को दूसरी तरफ 
भेज देता है बशर्ते वो अहले मआसी न हों वरना वो उसे जंगलों 
दरयाओं और पहाड़ों की तरफ मुन्तकिल कर देता है और खुदा 
जअल कीड़े को अजाब देता है बारिश रोक कर उस सरजमीन | 
पर जहॉ उसका सुराख होता है इस कुसूर पर कि वो अपना 
सुराख वहाँ से क्‍यों नहीं हटाता? जहॉ अहले मआसी रहते हैं 

| खुदा ने उसके लिए वो राह कुशादा कर दी है जो अहले मआसी 
की राह से जुदा है। हज़रत ने फरमाया ऐ बा बसीरत लोगों इस 

| वाक्ये से इबरत हासिल करो । द 
तौजीह : मतलब ये है कि खुदा जब अहले मआसी के करीब 
कीड़ों तक का रहना पसन्द नहीं करता तो नेक इन्सानों का 
कहॉ तक पसन्द करेगा उनको-चाहिए कि फौरन उनकी हमसाएगी 
से अलाहिदा हो जाएं ताकि खुशकसाली के अजाब में मुब्तिला न 
हो। 
46. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो शख्स गुनाह 
करता है तो वो तौफीके इलाही सलल्‍्ब होने की बेना पर नमाजे 
शब से महरूम हो जाता है और अमले बद इन्सान के दिल में 
उससे ज़्यादा तेज असर करता है जितना एक चाकू आसानी से 


( उसूले काफी ) 
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_- के अन्दर दाखिल हो जाता है। 
47. फरमाया हजरत जाफरे सादिक अ. ने जो शख्स गुनाह 
करने का इरादा करे उसे चाहिए कि अमल में न लाए बसाऔकात 
बन्दा किसी अमले बद को खफीफ समझ कर बजा लाता है खुदा 
उसे देखकर फरमाता है अपने इज्जतों जलाल की कुसम खाकर 
कहता तुझे इसके बाद हरगिज़ न बरुशूंगा। 

48.. हजरत मूसा काजिम अ. ने फरमाया जिस घर में गुनाह 
हो तो खुदा उसको पेश करता है सूरज पर कि वो पाक करे 
उसको बातिनी तहारत से यानी उसे वीरान कर दे और उसको 
गजीन्दा जानवारों से भर दे। 

49. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया है कि एक बन्दा मिंजुमला दीगर गुनाहों के सिर्फ एक 
गुनाह की बदोलत दखूले जन्नत से सौ बरस तक रोक लिया 
जाएगा वो अपनी अजवाज की तरफ जो नेअमते जन्नत से 
बहरायाब होंगी ब हसरत तकता रहेगा। 

|[20.. फरमाया हज़रत अबू जाफर अ. ने कि हम मोमिन के || 
दिल में एक सफैद नुकक्‍्ता होता है जब वो गुनाह करता है तो 
उसमें एक सियाह नुक्‍्ता पैदा होता है अगर तौबा कर लेता है तो 
ये सयाही बर तरफ हो जाती है और अगर गुनाह पर बाकी रहती : 
हे तो ये सियाही बढ़ती रहती है यहॉ तक कि इस नुक्तए सफैद 
॥को ढॉप लेती है और जब ये सूरत होती है तो वो शख्स नेकी 
की तरफ रूजूअ ही नहीं करता जैसा कि खुदा फरमाता है बल्कि | 
जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजह से उनके दिन चोक आलूदा 
हो गये हैं 

24. हजरत इमाम रजा अ. से मरवी है कि अमीरूल मोमिनीन 
आ. ने फरमाया हँसने में अपने दाँत जाहिर न करो जबकि तुम बुरे | 
अमल कर चुके हो और आराम से मत रहो अगर तुम गुनाह कर 
चुके हो। ३ | 


न न न मम न न न नम न 





नि लक ललित 2॥656760 0५: ॥॥[05:/]97|[ 


द 0[9/.0000 _ 

( उसुले काफी | (62)...(किताबुल इमान बल कुफ़ ) 
क्‍ ड़ .. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह आ. ट 
| बुजुर्गवार फरमाते थे कि खुदा ने ये फैसला कर दिया है कि खुदा 
अपने अब्द को जो नेअमत देता है वो सल्‍ब करने के लिए नहीं 
हा बन्दे से जब कोई गुनाह सरजद होता है तो "णशके अज़ाब का || 
वो मुस्तहक होता है। क्‍ क्‍ 
॥23.. एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. से इस | 
।|आयत के मुतअल्लिक सवाल किया (सूर: सबा) सबा वालों ने 
[कहा हमारे रब हमारे करियों वालों के दरमियान दूरी डाल दे और 
उन्होंने एक दूसरे पर जुल्म किया। खुदा ने फरमाया ये कौम है 
जिस के गाँव मिल जुले थे वो एक दूसरे को देखते थे और 
उनकी बस्तियों में नहरें जारी थीं ओर मालो मताअ (चौपाए वगैरह || 
भी) खूब था उन्होंने खुदा की नेएमतों का इन्कार किया और खुदा 
ने उनकी नेएमतों में तगय्युर पैदा कर दिया और किसी कौम की 
(हालत उस वक्‍त नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न 
।बदले। खुदा ने उनपर अजाब के लिए सेले अर्म को भेजा 
। जिसने उनके गाँव मुत्फर्रिक कर दिए और उनके घरों को तबाहो 
बर्बाद कर दिया और उनके बागों को कम कर दिया और उनके 
(बागों को थोड़ और झाऊ के दरख्तों में बदल दिया है और कुछ 
बेरी के दरखंत भी उगा दिए जब मालिके बाग सुबहा को आया 
। [और अपने बाग का ये हाल देख तो कहने लगा ये >> कुफ्र की 
सजा है और सजा तो कफराने नेअमत ही की हो सकती है। 
24... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
खुदा ने जिस किसी को नेअमत दी है उसे उस वक्‍त तक सल्ब 
नहीं करता जब तक उसने कोई ऐसा गुनाह न किया हो जो उस 
सल्ब का मुस्तहक हो। द द द 
25. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अल्लाह तआला ने अपने 
।अम्बिया में से एक नबी को भेजा उस कौम की तरफ और वही 
[की कि अपनी कौम से कह दो कोई बस्ती और कोई मजमा 
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. का ऐसा नहीं जिनको मेरी इताअत के बेना पर 
खुशहाली नसीब हुई हो और उसके बाद वो उस चीज से जो 
मुझे महबूब है पलट कर उस चीज की तरफ आ गये हों जो मुझे 
पसन्द नहीं तो फिर मैंने भी उनकी वो हालत जो उन्हें पसन्द थी 
उस हालत से बदल दी जिसे वो पसन्द नहीं करते थे और कोई 
बस्ती और खानदान ऐसा नहीं जिसे मेरी मअसीयत में नुक्सान 
पहुँचा हो। लेकिन जब वो इस अमल से हट कर उस अमल की 
तरफ आगये जो मुझे महबूब है तो मैंने भी उनकी बुरी हालत 
अच्छी हालत से बदल दी और उस नबी से कहा तुम इनसे कह 
दो कि मेरा रहम मेरे - पर सबकत करता है मेरी रहमत से 
मायूस न हो किसी गुनाह का बरूश देना मेरे लिए कोई बड़ी बात 
नहीं और मेरे गुस्से के सजावार बनकर मुझे अपना दुश्मन न 
बनाओ और मेरे औलिया की तौहीन न करो मेरा गुस्सा ऐसा है॥ 
कि मेरी मखलूक उसके मुकाबले की ताब नहीं ला सकती। 
26. फरमाया हजरत इमाम रजा अ. ने कि खुदा ने अपने 
नबीयों में से किसी एक नबी को वही की कि जब मेरी इताअत 
की जाती है तो मैं राजी होता हूँ और जब राजी होता हूँ बरकत 
नाजिल करता हूँ और मेरी बरकत नाजिल करने की कोई इन्तिहा 
नहीं और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने बन्दे पर लानत 
करता हूँ और मेरा लान करना उसको जहन्नम के सातवें तब्के 
में पहुँचाता है। 

27. फरमाया सादिके आले मोहम्मद स. ने तुमसे किसी को | 
बादशाह का खौफ ज़्यादा होता है ब सबब गुनाह के पस जहाँ 
तक मुमकिन हो अपने को गुनाहों से बचाओ और अगर सादिर 
हो तो उसको बार बार न करो। 
28. जनाबे अमीर अ. ने फरमाया दिलों के लिए कोई दर्द 
गुनाह से ज्यादा नहीं और खौफ मौत से बढ़कर नहीं जो गुनाह 
हो चुका हे उसके मुतअल्लिक ही फिक्र काफी है और मौत से | 
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[ उसले काफी ) __(७) _किल्जुल इमान वल कु ) 


ज्यादा नसीहत करने वाली कोई चीज नहीं। 
29. फरमाया इमाम रजा अ. ने बन्दे ऐसा गुनाह करते हैं जैसे 
पहले नहीं किया (यानी बिदअत दर दीन) तो अल्लाह उनपर 
ऐसी बला नाजिल करता है जिसे वो पहले से नहीं जानते (यानी 
किसी जालिम को उनपर मुसल्लत करता है) 
30. फरमाया जाफरे सादिक अ. ने हदीसे कुदसी में अल्लाह 
तआला फरमाता है जो कोई मेरी मारफत रखते हुए भी गुनाह 
करता है तो मैं उसपर एक ऐसे शख्स को मुसललत करता हूँ जो 
मेरी मारफत नहीं रखता |» 
34. फरमाया हजरत इमाम रज़ा अ. ने अगर खुदा फरमाता है 
(हदीसे कुदसी में) कि हर दिन और रात को एक मुनादी निदा|॥ 
करता है ऐ अल्लाह के बन्दों गुनाह से बाज रहो अगर न होते 
चरने वाले और दूध पीते बच्चे मस्खनी बुढ़े तो अल्बत्ता तुम पर 
ऐसा अज़ाब नाज़िल करता जो तुम्हें पीस कर रख देता। 

दो सौ चालीस वॉ बाब 

गुनाहाने कबीरा 

4.. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने इस आयत के 
मुतअल्लिक अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना| 
किया गया है तो अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों का कफ़्फारा बना| 
देगा और तुमको जन्नत के बेहतरीन मकाम में जगह देगा इमाम 
ने फरमाया है गुनाहाने कबीरा से मुराद वो गुनाह हैं जिनके बजा 
लाने पर नारे जहन्नम को वाजिब किया है। 
2. इमाम रज़ा अ. से कुछ लोगों ने लिख कर पूछा कि 
गुनाहा ने कबीरा कितने हैं और क्या क्‍या हैं आपने जवाब में 
लिखा कि जिन गुनाहों पर अल्लाह ने जहन्नम में डालने का वादा 
किया है और उनसे बचने पर पिछले गुनाहों को माफ करने का।| 
वादा किया है बशर्ते कि वो मोमिन हो और जहन्नम में जानेका 


सबब सात अग्र, ख़ास तौर से हैं बेखता को, कत्ल करना, वालिदैन 
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हक करना, सूद खाना और हिजरत के बाद फिर 
बादिया नशीं बन जाना (कि बमंजिलए इरतेदाद है) और जने 
अफीफा पर तोहमत लगाना और माले यतीम खाना और लश्कर 
सें भाग जाना। 

3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने गुनाहाने कबीरा सात हैं 
अमदन किसी मोमिन को कत्ल करना, जने इफ्फृतदार पर 
तोहमते जिना लगाना, लश्कर से भागना, हिजरत के बाद अपने 
मकाम पर वापस जाना, जुल्म से माले यतीम खाना, हुर्मत साबित 
हो जाने के बाद सूद खाना और हर वो गुनाह जिसपर दरोग 
वाजिब हो। 

4... फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक आ. ने गुनाहाने 
कबीरा में वालिदैन की नाफरमानी, रहमते खुदा से मायूसी, खुदा 
के अजाब से बेखौफ होना और एक रिवायत में है शिर्क बिल्लाह 
सबसे बड़ा गुनाह है। 

5. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने 
जिना किया वो ईमान से खारिज हुआ और जिसने शराब पी वो 
ईमान से खारिज हुआ और जिसने कसदन किसी दिन माहे 
सयाम में रोज़ा न रखा वो भी ईमान से ख़ारिज हुआ | 

6... मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाहह अ. से पूछा जिना नहीं 
करता कोई जानी दरों हालाकि वो मोमिन हो फरमाया नहीं अगर 
कल औरत के बतन पर सवार होगा तो ईमान सलल्‍ब हो जाएगा 
अगर हट जाएगा तो ईमान लौट आएगा अगर फिर ऐसा करेगा 
तो सलल्‍ब हो जाएगा मैं कहा अगर वो लौटने का इरादा करे तो 
फरमाया अकसर ऐसा होता है कि वो एआदा नहीं करता। 
7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस आयत के मुतअल्लिक 
“जो लोग बड़े गुनाहों, बदकारियों और बेहयाई की बातों से बचते 
हैं" इसमें फवाहिश से मुराद जिना और सरका है और मलिम से | 
मुराद वो शख्स जिसको गुनाह पर मलामत की जाए और फिर वो 
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तौबा करे मैंने कहा क्‍या गुमराही और कुफ्र के दरमियान भी कोई 
दरजा है फरमाया ईमान की बहुत सी रस्सियाँ हैं जिनसे 
तमस्सुक करके वो मोमिन रहता है। 

8... मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह से पूछा कबाएर के मुतअल्लिक 
किताबे अली आ. में वो सात हैं क॒फ्र बिललाह, किसी को कत्ल 
करना, वालिदैन की ना फरमानी, बाद सुबूते हुर्मत सूद खाना, 
जुल्म से माले यतीम खाना, लश्कर से फरार, बादे हिजरत 
बादया नशीनी, मैंने कहा अकबर मआसी यहीं हैं फरमाया हॉ। 
मैंने पूछा बगैर हक माले यतीम से एक दिहम खाना ज्यादा बड़ा 
गुनाह है या नमाज़ का तर्क, फरमाया तर्क नमाज, मैंने कहा फिर 
आपने उसे गुनाहाने कबीरा में क्‍यों नहीं जिक्र फरमायों। फरमाया 
मैंने सबसे पहले किस गुनाह का जिक्र किया था मैंने कहा काफ्र 
का। पस बेसबब नमाज़ का तर्क करना कुफ्र है। 

9. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि अमीरूल 
मोमिनीन अ. ने फरमाया बन्दे के ऊपर चालीस फरिश्ते बतौर 
सिपर होते हैं जब तक कि वो चालीस गुनाहे कबीरा न करे। || 
जब वो चालीस गुनाह करता है तो ये सिपरें उससे हट जाती 
हैं उस वक्‍त ख़ुदा उन फरिश्तों को वही करता है कि मेरे बन्दे 
को अपने परों से छुपाए रहो पस मलाएका उसको ढॉप लेत हैं 
| फिर फरमाया जब वो किसी बुराई को तर्क ही नहीं करता और 
अपने बुरे फेल की मदह करने लगता है तो मलाएका कहते हैं 
ऐ परवरदिगार उस तेरे बन्दे ने कोई गुनाह नहीं छोड़ा और 
हमको इसकी बदआमाली से हया आती है ख़ुदा तब उनको वही 
करता है कि अपने बाजू उसपर से हटा लो, जब वो ऐसा करते 
हैं तो उस बन्दे में हम अहले बैत का बुग्ज पैदा हो जाता है और 
मलाएका कहते हैं परवरदिगार तेरा बन्दा इस हालत में है कि 
उसका कोई गुनाह पोशीदा न रहा। खुदा वही करता है कि 
अगर इस बन्दे से मेरी कोई हाजत होती तो मैं तुम्हें हुक्म न देता 
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अपने बाजूओं को उससे हटा लो।. 
40. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने गुनाहाने कबीरा हैं। 
ये, रहमते खुदा से ना उम्मीद होना, राहते इलाहिया से मायूस || 
होना, अज़ाब से बेखौफ होना, बेगुनाह को कत्ल करना वालिदैन 
की नाफरमानी, जुल्म से माले यतीम खाना, सूद खाना उसकी ।| 
हुर्मत जाहिर होने के बाद भी, हिजरत के बाद फिर बादियानशीं 
बन जाना, जने इफ्फत मआब पर तोहमते जिना लगाना, लश्कर || 
से भाग जाना, हज़रत से किसी ने सवाल किया कबाएर का 
इर्तिकाब करने वाला अगर इसी हालत में मर जाए तो क्‍या वो 
ईमान से खारिज हो जाएगा और उसपर वही अजाब होगा और 
अगर उसका मोतरिफ होगा कि उसने गुनाहे कबीरा किया है और 
फेले हराम का मुतर्किंब हुआ है और वो उसके लिए हलाल न था॥ 
तो उसका अजाब पहले वाले से कम होगा मगर वो ईमान से 
खारिज हो जाएगा इस्लाम से खारिज न होगा। 
44. मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से सवाल किया रसूलुल्लाह 
स. के इस कौल के मुताबिक, जब कोई जिना करता है तो रूहे 
ईमान उससे जुदा हो जाती है फरमाया कौले बारी के मुतअल्लिक 
है और उसने उनकी मदद की अपनी रूह से यही रूह उससे 
जुदा हो जाती है। 
42.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अआ. जब तक मर्द औरत के 
शिकम पर रहेगा रूहे ईमान उससे दूर रहेगी हॉ जब वो बगैर | 
।जिना के अलग हो जाए तो रूहे ईमान ऊद कर आएगी। मैंने 
कहा अगर वो कसदे जिना रखता हो तब भी रूहे ईमान जुदा हो 
जाएगी। फरमाया नहीं क्या तू नहीं जानता कि सरका का इरादा 
रखने वाले का हाथ कतअ नहीं किया जाता। क्‍ 
43.._ रावी कहता है मैं हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. की खिदमत ह 
में हाजिर था कि मोहम्मद बिन अबद ने सवाल किया जिना करने | 
वाला क्‍या मोमिन रहता है फरमाया नहीं जब वो औरत के शिकम 
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रा रहेगा ईमान से दूर रहेगा हा अगर बाज रहेगा (तौबा के बाद) 



























उसका ईमान लौट आएगा उसने पूछा अगर वो जिना की तरफ 
| लौटने का. इरादा करे। फरमाया अकसर ऐसा होता है कि 
लौटने का इरादा करता है मगर नहीं लौटता (मतलब ये है कि 
[सिर्फ इरादे पर इमान सलल्‍्ब नहीं होगा) 

44... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कबाएर सात हैं अमदन 
किसी बेगुनाह मोमिन का कत्ल करना, शिर्क बिललाह, अफीफा 

| पर तोहमते ज़िना लगाना, सूद खाना, लश्कर से फरार होना, || 
हिजरत के बाद दारे क॒फ्र में वापस जाना, वालदैन की नाफरमानी, 
।[अजरूएं जुल्म माले यतीम खाना और फरमाया तअर्रूब और शिर्क 
एक ही चीज है। 

45.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह आ. ने ये भी गुनाहाने कबीरा से 





[आपको बुरा कहे और ये भी कि जब वो बेटा बाप की ख्वाहिश 
पूरी करे तो बाप उसे मारे और उसकी ताकत से ज्यादा मॉँगे। 
46. असबग बिन नबाता से मरवी है कि एक शख्स अमीरूल 
मोमिनीन अ. के पास आया और कहने लगा बाज लोगों का 
| गुमान ये है कि एक बन्दा जिना नहीं करता और वो मोमिन है 
चोरी नहीं करता और वो मोमिन है शराब नहीं पीता और वो 
मोमिन है सूद नहीं खाता और वो मोमिन है नाहक किसी को 
कत्ल नहीं करता और वो मोमिन है, मुझसे ये बयान किया गया 
और मेरे सीने पर तंगी वाकेअ हुई जब मैंने ये गुमान किया कि 
ये शख्स मेरी तरह नमांज भी पढ़ता है और मेरी तरह दीने हक 
की दावत भी देता है और मेरे और उसके दरमियन मुनाकेहत 
और मीरास भी दुरूस्त है लेकिन यही शख्स थोड़ा सा गुनाह 
करने पर ईमान से खारिज हो जाता है। हज़रत ने फरमाया मैंने 
रसूलुल्लाह स. से सुना है और इसपर दलील ये आयत है दहिनी 
[तरफ वाले और बाईं तरफ वाले सबकत करने वाले (रोज 
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है कि बाप बेटे से कुछ तलब करे और वो उसे न दे और अपने 
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कयामत होंगे) वो साबकीन जिनका जिक्र है अम्बिया मुर्सलीन 
और गैर मुर्सलीन हैं अल्लाह ने उनमें पॉच रूहें पैदा की हैं रूहे 
| कुद्स, रूहे ईमान, रूहे कुव्वत, रूहे शहवत और रूहे बदन, रूहे 
कुद्स के अम्बिया मुर्सलीन व गैर मुर्सलीन मबऊस हुए और 
उसकी वजह से उनको इल्मे अशया हासिल हुई और रूहे ईमान 
से उन्होंने अल्लाह की इबादत की और किसी को उसका शरीक 
न करार दिया और रूंहे कृुव्वत से उन्होंने जेहाद किया अपने 
| दुश्मनों से और अपनी मआश हासिल की और रुहे शेहवत से 
लज्जते तआम हासिल की और बतरीके हलाल औरतों से निकाह 
किया और रूहे बदन से चल फिरे पस इन्दलल्लाह मगफ्र हैं 
और उनकी फरोगुजाश्तों से दरगुजर की गयी है। खुदा फरमाया 
हमने उनमें बाज को बाज पर फजीलत दी और जिससे अल्लाह 
ने कलाम किया और बाज के दरजात बलन्द किए और ईसा 
इब्ने मरयम को मोजिज़ात दिए और रूहुलकुद्स से उनकी 
ताईद की और एक गिरोह के लिए कहा हमने उसकी ताईद 
अपनी रूह से की, खुदा फरमाता है कि उसने उनको मुकर्रम 
| किया और दूसरों पर उनको फजीलत दी ये वो गिराह है जो 
| इन्द लल्लाह मगफूर हैं और उनकी फरोगुजाश्तों से दरगुजर की 
जाती है इसके बाद खुदा ने दाहिनी तरफ वालों का जिक्र किया 
है बलेहाज़ अपनी जातों के सच्चे मोमिन होंगे उनमें खुदा ने चार 
रूहें करार दी हैं रूहे ईमान, रूहे कुव्वत, रूहे शहवत और रूह 
बदन, अबदे खुदा इन चारों की तकमील में रहता है जब तक 
हालात न बदलें इस शख्स ने कहा हालात बदलने की क्‍या सूरत 
होती है फरमाया पहली सूरत के मुतअल्लिक खुदा फरमाता है 
बाज़ अपनी उम्र के पस्त तर हिस्से तक पहुँचते हैं ताकि वो 
जानने के बाद सब कुछ भूल जाएं इस उम्र तमाम रूहों कों 
॥ नुक्सान पहुँच जाता है लेकिन. वाबजूद इस कमी के कि वो दीने | 
खुदा से खारिज नहीं होता क्योंकि ये कमजोरी खुदा की तरफ दी 
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( उसूले काफी ) द (70) ( किताबुल इमान बल कफ ) 


हुई होती है जो जवाले उम्र की तरफ उसको ले जाती है ज्यादा॥। 
बूढ़ा होकर न तो नमाज का वक्‍त जानता है और न रात दिन 
[में सुन्नत नमाजों का, न जमाअत में लोगों के साथ खड़ा हो 
सकता है ये नुक्सान रूहे ईमान है लेकिन इससे उसको नुक्सान 
नहीं पहँचता और बाज की उनमें रूहे कुव्वत कमज़ोर पड़ जाती 
है जिससे वो' दुश्मन से जेहाद नहीं कर सकता और करबे मआश 
से कासिर रहता है बाज की रूहे शहवत कमजोर पड़ जाती है। 
जिससे वो हसीन से हसीन औरत की तरफ तवज्जोह नहीं 

करता न खड़े होने पर कुदरत है सिर्फ रूहे बदन उसमें काम || 
करती है जिससे वो चलता फिरता है यहॉ कि मौत का फरिश्ता 

उस तक पहुँच जाता है ये हालात इन्सान के लिए बेहतर होते | 
हैं क्योंकि कमजोरियाँ अल्लाह की तरफ से दी हुई होती हैं| 
लेकिन. ऐसे हालात भी पेश आते हैं कि इन्सान के बदन में 
।कुव्वत भी होती है और आलमे शबाब भी लेकिन ऐसी हालत में 
भी वो गुनाह का इरादा करता है जब कर गुज़रता है तो उसके 
(ईमान में नुक्सान पैदा हो जाता है और वो उससे खारिज हो 
।जाता है और जब तक तौबा नहीं करता, ईमान उसकी तरफ 
|| नहीं लौटता.जब वो तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा 
[कबूल करता है अगर वो औद करता है तो अल्लाह तआला उसे 
नारे जहन्नम में दाखिल करता है रहे बायीं तरफ वाले लोग तो 
वो यहूद व नसारा हैं जैसा कि खुदा फरमाता है वो लोग जिनको 
हमने किताबे खुदा दी वो रसूल को उसी तरह पहचानते हैं जैसे 
अपनी औलाद को यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह स. को और उनकी | 
विलायत का ज़िक्र तौरेत व इंजील में है वो उसे पढ़कर हजरत 
की मारफत उसी तरह हासिल किए हुए हैं जैसे अपने घरों में 
अपनी औलाद की फिर उनमें से एक गिरोह ने हक बात को 
छुपा लिया हालाँकि वो जानते थे कि रब की तरफ से ऑहजरत 
को रसूल बनाकर भेजा गया है “पस तुम इन्कार करने वाले न 
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बनो" ज़ब उन्होंने मारफत के बाद भी इन्कार कर दिया तो खुदा 
ने उनको अपने अजाब में मुब्तिला कर दिया और रूहे ईमान को 
उनसे सल्‍ब कर लिया और उनके अबदान में तीन रूहें रखीं रूहे 
कृव्वत, रूहे शहवत और रूहे बदन और उनकी निस्बत दी 
चौपायों से और फरमाया वो चौपायों की तरह हैं क्योंकि चौपाए 
रूहे कुव्वत से बोझ उठाते हैं और रूहे शहवत से चरते हैं और 
रूहे बदन से चलते फिरते हैं जब साएल ने अमीरूल मोमिनीन 
अ. से ये जवाब सुना तो कहने लगा ऐ अमीरूल मोमिनीन अ. 
आपने बइज़ने खुदा मेरे मुर्दा कल्ब को जिन्दा कर दिया। 

47.. दाऊद ने कहा मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
कौले रसूल के मुतअल्लिक कि जब कोई मर्द जिना करता है तो 
उससे रूहे ईमान सल्ब हो जाती है हज़रत ने फरमाया ये कौल 
ऑहजरत का इस आयत की मिस्ल है खुरमे जमा करने के वक्‍त | 
खराब खुरमे जो तुम्हें मुस्तहिकों को देने हैं अपने खुरमों में शामिल 
करने का कस्द न करो और इससे ज़्यादा वाज़ेह आयत ये है॥। 
“खुदा ने अपनी रूह से उनकी मदद की” पस यही रूह है जो 
उससे जुदा हो जाती है। 

8. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने खुदा शिर्क का गुनाह 
नहीं बख्शता और उसके सिवा जो गुनाह होगा उसे चाहेगा बख्श 
देगा रावी कहता है मैंने पूछा क्या इस इस्तसना में कबाएर 
दाखिल हैं यानी कबाएर को बख्श देगा फरमाया हॉ। 

9. .. मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह से पूछा क्‍या गुनाहाने कबीरा 
में से कोई गुनाह भी खुदा जिसे चाहेगा बख्श देगा फरमाया हॉ 
20. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस आयत के मुतअल्लिक 
जिसे हिकमत दी गई उसे खैरे कसीर दी गयी इससे मुराद है 
इमाम की मारफत और गुनाहाने कबीरा से इज्तिनाब, जिसके 
करने पर अल्लाह ने दोजख को वाजिब किया है। 

24. “'रावी कहता है मैंने हज़रत इमाम रज़ा अ. से सवाज 
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| उसूले, काफी ) (772) . (किगणबुल इमल वल कुफ़ | 


किया क्या गुनाहाने कबीरा इमान से खारिज कर देते हैं फरमाया 
हा और कबाएर के अलावा रसूलुल्लाह ने फरमाया जिना नहीं 
करता कोई जिना करने वाला दरॉहालाकि कि वो मोमिन हो चोरी 
नहीं करता चोर दरॉहालाकि कि वो मोमिन हो । 

22. कैस बिन नासिर और उमरू बिन ज़र और मेरा खयाल 
है कि अबू हनीफा भी इमाम मोहम्मद बाकर अ. के पास आए 
इब्ने कैस ने कहा हम नहीं खारिज होते दीन देने वाली जमाअत 
से और अहले ईमान के गिरोह से दरसूरते गुनाह करने के। 

इमाम अ. ने फरमाया ए इब्ने कैस! रसूलुल्लाह स. तो ये 

।फरमाते हैं कि जो कोई मोमिन है वोन जिना करता है और न 
चोरी करता है पस तू और तेरे साथी जो राह चाहो अखि्तियार 
करो | 

23. रावी कहता है मैंने हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. से ॥ 
ऐसे शख्स के मुतअल्लिक दरयाफ्त किया जो किसी गुनाहे 
कबीरा का मुतर्किंब हुआ हो और उसी हालत में मर गया हो 
आया वो इस्लाम से खारिज होगा या नहीं और उसपर वही 
अजाब होगा जो मुशरिक के लिए है या कुछ मुद्दत के बाद 
मुन्कृतअ हो जाएगा फरमाया अगर वो मुर्तकिबे गुनाह इस खयाल 
के साथ हुआ है कि वो फेले हललल कर रंहा है तो इस्लाम से | 
खारिज हो जाएगा और उसके लिए सख्त अज़ाब होगा और 
अगर उसका इकरार कर लेगा कि उसने गुनाह किया है और 
इस हालत में मर जाएगा तो ईमान से ख़ारिज हो जाएगा मगर 
इस्लाम से खारिज न होगा और उसपर अज़ाब पहले शख्स से 
कम होगा। 

24... हजरत इमाम मोहम्मद तकी अ. ने फरमाया कि मैंने 
अपने पदरे बुजुर्गवार हजरत इमाम रज़ा अ. से सुना कि मैंने 
अपने बाप मूसा काजिम अ. से सुना कि उमर बिन अब्दुल मलिक 
एक रोज इमाम जाफरे सादिक अ. के पास आया, सलाम किया 
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( उसुले काफी ) ... (73) ( किताबुल इमान वल कुफ़र ) 


..ः और बैठा और ये आयत पढ़ी अल्लजीना ......... वल फवाहेशा बादेगा 
और चुप हो गया उसने कहा मैं चाहता हूँ कि आप किताबे खुदा 
से कबाएर बयान फरमाएं। फरमाया सुन ऐ उमरू। सबसे बड़ा 
गुनाह शिर्क बिललाह है खुदा ने फरमाया है जिसने खुदा का 
शरीक करार दिया जन्नत उसपर हराम है उसके बाद रहमते 
खुदा से मायूसी है जैसा कि फरमाया है काफिरों के सिवा कोई 
रहमते खुदा से मायूस नहीं होता मगर काफिर लोग। इसके बाद 
अजाबे खुदा से मायूसी है फरमाता है अजाबे खुदा से बेखौफ 
नहीं होता मगर खसारा पाने वाले लोग और इन कबाएर में 
वालिदैन की नाफरमानी है क्योंकि खुदा ने नाफरमान को जब्बार 
व शकी फरमाया है और नाहक किसी को कत्ल करना क्‍योंकि 
अल्लाह तआला फरमाता है उसकी जजा जहन्नम है जिसमें वो 
हमेशा रहेगा और जने अफीफा पर तौहमते जिना लगाना खुदा 
फरमाता है ऐसे लोगों पर दुनिया व आखेरत में लानत है और 
उनके लिए सख्त अजाब है और माले यतीन खाना खुदा फरमाता 
है ऐसे लोग अपने पेटों में आग भरते हैं अन्करीब जहन्नुम की 
आग तापेंगे और जेहाद से फरार खुदा फरमाता है जो कोई इस 
वक्‍त पुश्त फेरेगा सिवाए कारे जंग के लिए जैसे जिरह वगैरह | 
की दुरूस्ती या किसी गिरोह में शामिल होने के लिए तो वो गंजबे 
खुदा में आ गया उसका ठिकाना जहन्नम में है और बुरी जगह 
है और सूद खाना खुदा फरमाता है जो लोग सूद खाते हैं वो इस 
तरह खड़े होंगे जैसे किसी शैतान ने छू कर लड़खड़ा दिया हो 
और जादू है खुदा फरमाता है कि उन्होंने जान लिया कि उन्होंने 
ऐसा सौदा किया जिससे कि आखेरत में उनका कोई हिस्सा नहीं 
और जिना खुदा फरमाता है इस गुनाह के करने वाले के लिए 
रोजे कयामत दो गुना अजाब है और वो इसमें हमेशा जिल्लत के 
। साथ रहेगा और नुक्सान रसॉं झूठी कसम खाना खुदा फरमाता है 
वो अल्लाह से वायदा खिलाफी करके और झूठी कसमें खाकर 
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( उसुले काफ़ी ) (74) ( किताबुल्‌ इमान्‌ वल कुफ़ ) 
[थोड़ा सा फ थोड़ा सा . हासिल करते हैं उनका आखेरत में कोई हिस्सा 
नहीं और खयानत सरका माले गनीमत में कब्ले तक्सीम खुदा। 
फरमाता है वही उसके साथ कयामत में लाया जाएगा और 
मफरूजा जकात न देना खुदा फरमाता है कि उनकी पेशानियाँ 
और पहलू और पुश्तें इस माल से दागी जाएंगी और झूठी गवाही 
देना और सच्ची गवाही छुपाना। 

खुदा फरमाता है जो इसे छुपाएगा तो उसका दिल 
गुनाहगार करार पाएगा और शराब पीना खुदा ने इससे इस तरह 
मना किया है जिस तरह बुत परस्ती से बाहर तक नमाज़ से 
कसदन या हर उस शै के तर्क से जिसे अल्लाह ने फर्ज किया 
है और रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने अमादन नमाज को तक 
किया अल्लाह और रसूल की जिम्मेदारी से अलग हो गया और 
वायदा का तोड़ना कतए रहम करना। खुदा फरमाता है ऐसे लोगों 
के लिए लानत है और बुरा ठिकाना है। द 

ये सुनकर उमरू बिन उबैदा वहाँ से चीखों के साथ रोता 
हुआ निकला और कहता जाता था हलाक हुआ वो जिसने अपनी 
राय से हुक्म लगाया और आपसे फजल व इल्म में झगड़ा हो 
| गया | द 
तौजीह : अल्लामा मिरंअतुल उकूल में तहरीर फरमाते हैं कि 
|| कबाएर का लफ़्ज़ सिर्फ एक दूसरे की निस्बत के लिहाज से है 
छः हर वो फेल जिससे खुदा और रसूल ने रोका है उसका 
बजा लाना गुनाहे कबीरा है बलेहाज सजा किसी गुनाह को 
सगीरा या कबीरा कह दिया जाता है वरना हकीकत में सब 
कबीरा हैं । द 
दो सौ इक्तालीस वॉ बाब 
गुनाहों को हकीर समझना 
4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने गुनाहों को हकीर 
समझने से बचो क्‍यों कि वो बख्शा न जाएगा। मैंने कहा हकीर 
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समझने से क्‍या मुराद है फरमाया एक शख्स गुनाह करे और कहे 
बेहतर हुआ। मेरे लिए कि इसके अलावा दूसरा न हुआ। 
2. फरमाया हजरत मूसा काजिम अ. ने अपनी नेकियों को 
ज्यादा न समझो और अपने गुनाहों को कम न जानो थोड़े थोड़े 
गुनाह मिल कर बहुत हो जाते हैं और अल्लाह से डरो पोशीदा 
गुनाह करने में यानी लोगों के खौफ से छुपकर गुनाह करते हो 
।अल्लाह से नहीं डरते इस सूरत में इन्साफ खो बैठोगे। 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह का गुजर 
एक ऐसी सरजमीन पर से हुआ जो दरख्तों से खाली थी आपने 
अपने असहाब से फरमाया लकड़ियाँ जमा करो। उन्होंने कहा 
हुजूर स. यहाँ दरख्त नहीं हैं फरमाया जिसको जितनी लकड़िया 
मिलें ले आए वो लाए और एक जगह ढेर लगा दिया और 
फरमाया और फरमाया इसी तरह गुनाह रफ्ता रफ़्ता जमा होते हैं 
फिर फरमाया छोटे छोटे गुनाह को भी हकीर न॑ समझो क्‍योंकि 
हर गुनाह का बाजपुर्स करने वाला है और वो लिखता है हर वो 
अमल जो जिसने किया है और हर वो निशान जो जिसने छोड़ा 
है और हमने हर शै का एहसा इमामे मुबीम में कर दिया है। 
दो सौ बयालीस वॉ बाब 
गुनाहों पर इसरार 
4.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने अगर छोटे छोटे 
गुनाह को इन्सान बार बार किए जाए तो छोटा नहीं रहता और 
खुदा से तौबा करे तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ हो जाता है। 
2. फरमाया हज़रत अबू जाफर अ. ने इस कौले खुदा के 
मुतअल्लिक उन्होंने जो किया था उसपर इसरार न किया दरॉहालाकि 
वो जानते हैं फरमाया इसरारके मानी ये हैं कि इन्सान गुनाह करे 
और खुदा से इस्तिगफार न करे और तौबा का ज़िक्र भी जबान 
पर न लाए इसी का नाम इसरार है। 
3. अबू बसीर से मरवी है कि मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह 
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हू से सुना खुदा अपनी इताअत में कोई शै उस शख्स से कुबूल 
नहीं करता जो गुनाहों में किसी गुनाह पर तौबा न करे और 
उसकी तकरार करता रहे । 
दो सौ तैंतालीस वॉ बाब 
कुफ्र के उसूल और अरकान _ 

4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने उसूले कुफ्र तीन 
हैं हिर्स, तकब्बुर करना और हसद करना, हिर्स ही तो थी जिसने 
शजरे ममनूआ से आदम को खाने पर आमादा कर दिया। 
हालाँकि खुदा ने उससे रोका था तकब्बुर ही तो था जिसने 
इब्लीस को सजदए आदम से रोका था और हसद ही तो था 
जिसने काबील फरजन्दे आदम को अपने भाई हाबील के कत्ल 
पर आमादा किया। 

तौजीह : उसूले क॒फ्र से मुराद ये है कि बाज औकात वो सबबे 
कुफ़् बन जाता है क॒फ्र के बहुत से मानी हैं एक ये कि खुदा की 
रूबूबियत से इन्कार किया जाए या उसकी सिफात में दूसरों को 
शरीक किया जाए और बाज़ औकात नाफरमानीए खुदा और 
रसूल स. को भी क॒फ्र कहा जाता है कभी उसका इतलाक 
कफराने नेअमते इलाही पर भी होता है इसकी एक कमतर सूरत 
तर्क औला है पस यही हिर्स बाज औकात औला की दायी बन 
जाती है और जब बढ़ जाती है तो इन्सान गुनाहाने सगीरा व 
| कबीरा का मुतर्किंब होने लगता है यहाँ तक कि वुजूदे खुदा से 
।इन्कार कर जाता है या किसी को उसका शरीक बना देता हैं 
पस आदम में हिर्स वो हल्की सी सूरत थी जो तके औला का 
बाएस हुई फिर उनकी औलाद में उसका जोर बढ़ता गया यहाँ 
तक कि वो मुशरिक और मुलहिद हो गये इसलिए ये कहना सही 
है कि वो असल काफ्र है। 

2... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया अरकाने कु॒फ्र चार हैं मताए दुनिया की तरफ रगबत 
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नियत मन जवाले मताए दुनिया का खौफ और इमामे बरहक से नाराज 
होना और अइम्मए जलालत की मोहब्बत में उनपर गुस्सा होना। 
3. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया खुदा की सबसे पहले नाफरमानी करने वाली छः: चीजे 
हैं दुनिया की मोहब्बत, रियासत की मोहब्बत, खाने की मोहब्बत, 
सोने की मोहब्बत, राहत की मोहब्बत, और औरत की मोहब्बत। 
4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि बनी ख़शअम 
में से एक शख्स रसूलुल्लाह .स. के पास आया और कहने लगा 
कि खुदा के नजदीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा बुरा है 
फरमाया शिर्क बिललाह। उसने कहा उसके बाद फरमाया कृतए 
रहम उसने पूछा फिर फरमाया अमप्रे मुन्कर का हुक्म देना और 
नेक से मना करना। 

5... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से पूछा 
कि एक शख्स शिया तो है लेकिन जब कहता है झूठ और वायदा 
करता है तो पूरा नहीं करता और अमीन बनाया जाता है तो 
खयानत करता है उसका दरजा क्या है? फरमाया ये कूफ्र की 
अदना मंजिलत है ऐसा शख्स काफिर नहीं है। 

6. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फ्रमाया शकावत की निशानियाँ हैं ऑख का खुश्क होना यानी न 
रोना, दिल का सख्त होना, तलबे दुनिया की इन्तिहाई हिर्स और 
गुनाह पर इसरार। 

॥7.  फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह ने 
खुत्बे में फरमाया क्‍या मैं तुम्हें बताऊँ कि तुममें बदतरीन इन्सान 
कौन है लोगों ने कहा जरूर या रसूलुल्लाह स. जो शख्स अपनी 
अता को रोके, अपने गुलाम को मारे और तन्‍्हा खाए, लोगों ने 
समझा कि खुदा ने इससे बदतरीन इन्सान पैदा ही नहीं किया है 
के जो ३ फरमाया क्‍या मैं इससे भी बदतर आदमी को बताऊँ लोगों 
ने कहा जरूर फरमाया वो फोहोश गुफ्तार और लअन करने 
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| वाला कि जब मोमिन का उसके सामने अर किया जाए तो 
उनपर लअन करे और जब उसका जिक्र लोगों के सामने हो तो 
| उसपर लअन करें। 
|8... फरमाया रसूलुल्लाह स. ने तीन बातें जिसमें होंगी वो 
|| मुनाफिक है चाहे रोज़ा रखे और नमाज़ पढ़े और अपने को 
मुसलमान समझे। अव्वल जो अमानत में ख़यानत करे, दूसरे 
| वायदा ख़िलाफी करे, तीसरे जब बोले झूठ, अल्लाह ने अपनी 
किताब में फरमाया है अल्लाह खाएन को दोस्त नहीं रखता और 
फरमाया है अगर उसका काजेबीन से है तो अल्लाह की लानत 
| और फरमाता है ऐ रसूल स्र. किताब में जिक्र व इस्माईल काजो 
| अपने वादे का सच्चा और रसूल नबी था। 
9. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊँ कि मुझसे अजरूए शबाहत सबसे 
ज्यादा दूर कौन है लोगों ने कहा जरूर या रसूलुल्लाह स. 
फरमाया गलयारा, बेहया, बदजबान, बखील, इतराकर चलने 
वाला, (या हीला बाज ये लफ़्ज मोहताल है) कीना तोज, रश्क 
करने वाला, कसी उलकल्ब, हर नेकी से दूर, हर वो शर जिससे 
बचना चाहिए उससे बेखौफ होकर नेकी की उम्मीद रखने 































कि 
जात | 
2 4| 


अली बिन सबात ने इस रिवायत को सलमान रज़ि. तक 
जो करीब ब इस्मत थे पहुँचा कर बयान किया है जब अल्लाह 
किसी बन्दे को हलाक करने का इरादा करता है तो उससे हया | 
को दूर कर देता है और हया नहीं रहती तो ख़ाएन बन जाता है | 
| और लोग उस पर भरोसा नहीं करते और जब ऐसा बन जाता 
| है तो फिर अमीन नहीं रहता और सिफते अमानत नहीं || 
रहती तो वो तुर्श रौ और सख्त दिल बन जाता है और जब ऐसा 
! होता है तो तौके ईमान उसकी गर्दन से निकल जाता है और 
| जब इस हालत को पहुँच जाता है तो वो शैताने मलऊन बन 
अमििसिक नि न मम नर लि 


>> 
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जाता है। 
44.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया तीन बातों का जिक्र करने वाला मलऊन है 
अव्वल वो जो सायादार जगह में पैखाना करे जहाँ मुसाफिर 
आराम करते हैं दूसरे पानी के मुश्तरक घाट से लोगों को पानी 
पीने से रोके, तीसरे आम गुज़रगाहों पर लोगों को चलने से रोके | 
42. यह हदीस भी वही है साबिक में गुजरी है। 

43. जाबिर अन्सारी से मरवी है कि रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हारे मर्दों में बदतरीन कौन है? हमने 
कहा ज़रूर या रसूलुल्लाह स., फरमाया बदतरीन तुममें से वो है 
जो लोगों पर बोहतान ज़्यादा बॉघे, गुनाहों पर जरी हो, बेहया 
बदगो, अकेला खाने वाला हो, अपने बख्शिश से लोगों को बाज 
रखे, अपने गुलाम को मारे और अपने अयाल का बार गैर पर 
डाले। 

44.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया पॉच शख्सों पर मेरी भी लानत है और मुस्तजाबुद्दावात 
अम्बिया की भी, पहला किताबे खुदा में बढ़ाने वाला, दूसरे मेरी 
सुननत तर्क करने वाला, तीसरे कज़ा व क॒द्रे इलाही को झुठलाने 
वाला, चौथे मेरी इज्जत के हक को अपने ऊपरं हलाल करने 
वाला, पॉचवा माले गनीमत में बे खुम्स निकाले तसर्रूफ करने | 
वाला | 





दो सौ चवालीस वॉ बाब 
द रिया 
.. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से अबाद बिंन 
कसीर से ऐ अबाद! वाए हो तुझपर अपने को रिया से बचा 
क्योंकि जो अमल अल्लाह की खुशनूदी के अलावा किसी दूसरे | 
के लिए किया जाता है उसका अज्र उसके सुपुर्द करता है 
जिसके लिए वो किया गया हो। द 
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2. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो अअ्रे 
नेक करो वो अल्लाह के लिए करो, लोगों के खुश करने या 
दिखाने के लिए नहीं, जो काम रजाए इलाही के लिए किया 
जाता है उसका तअल्लुक अल्लाह से होता है और जो बन्‍्दों के 
लिए किया जाता है वो अल्लाह की .तरफ नहीं जाता। 
3. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने हर रिया शिर्क है 
जो काम बन्दों के लिए किया जाता है उसका सवाब देना बन्दों 
से मुतअल्लिक होता है और जो अल्लाह के लिए किया जाता है 
उसका अज्र अल्लाह देता है। 
4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस कौले खुदा. 
के मुतअल्लिक जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता 
है उसको चाहिए कि अमले नेक करे और अपने रब की इबादत 
| में किसी को शरीक न बनाए कि जो काई सवाब के लिए काम 
करता है और तकर्रूबे खुदा को मल्हूज़ नहीं रखता। बल्कि वो 
लोगों की मर्जी का तालिब होकर चाहता है कि लोग उसके 
अमल का चर्चा सुनें तो ये वो शख्स है जो अपने रब की इबादत 
में दूसरे को शरीक बनाता है फिर फरमाया जो कोई पोशिदा 
|| नेकी करता है कुछ अरसा नहीं गुज़रेगा कि अल्लाह उस अमल 
का बदला देगा और जो बदी को छुपा कर करेगा कुंछ अरसे 
बाद खुदा उसके लिए बदला जाहिर कर देगा। 
5. हजरत इमाम रजा अ. ने मोहम्मद बिन उरफा से फरमाया 
जो अमल करो बे रिया व फरेब हो क्‍योंकि जो काम गैरे खुदा के 
लिए होगा अल्लाह उसको उसी के सुपुर्द कर देगा जिसके लिए 
वो किया गया है वाए हो तुझपर जो शख्स कोई काम करता है 
अल्लाह उसका वैसा ही बदला देता है अगर अच्छा काम है तो 
अच्छा बदला और अगर बुरा है तो बुरा। 
6. . उमर बिन जैद से मरवी है कि मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह 
के साथ खाना खाया हजरत ने ये आयत तिलावत की, इन्सान 
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>पय नफ्स से खुद प्रा है अगरचे वो कैसे ही उज्ध करे। ऐ 
अबू हफ॒ज बखिलाफ उस चीज के जो इल्मे इलाही में है इन्सान 
अल्लाह का तकर्रुब कैसे हासिल करेगा रसुलुल्लाह स. ने 
फरमाया जो अपनी किसी हालत को छपाता है अल्लाह उसे 
अपनी चादरे रहमत में ढॉप लेता है फिर वो लोगों पर जाहिर |॥ 
होती है अगर अच्छी है तो अच्छी सूरत में बुरी है तो बुरी सूरत 
में | 

7. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया जब फरिश्ता किसी बन्दे का अमल लेकर जिससे 
वो खुश हो ऊपर जाता है पस जब वो उसकी नेकियां मकामे 
रद्द व कूबूल में जाता है तो खुदा फरमाता है उसे (सिज्जीन) 
दोजख के आखरी तबके में डाल दो क्योंकि इस अमल से इसने 
मरे गैर को खुश करने का इरादा किया था। 

8. फरमाया हजरत अमीरूल मोमिनीन अ. ने खुदनुमाई के 
तीन मौके हैं अव्वल ये कि अपनेअमल पर खुश हो जब लोग 
देखें और अपने अमल में सुस्त पड़ जाए जब तनन्‍्हा हो और ये 
कि पसन्द करे उस बात को जो तमाम उमूर में उसकी तारीफ 
हो। 

हर रावी कहता है मैंने के अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना- 
कि अल्लाह तआला (हदीसे कुदसी में) फरमाता है इन्सान अपने 
अमल में मेरे सिवा जिसको शरीक करता है मैं उन तमाम शुरका || 
से बेहतर हूँ मैं उसके अमल को कुबूल न करूँगा जब तक वो 
खालिस न हो। द 

40. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो शख्स लोगों 
पर उस अमल को जाहिर करता है जिसे अल्लाह दोस्त रखता 
है और अल्लाह पर खिल्वत में जाहिर करता है वो चीज़ जिसे 
अल्लाह दोस्त नहीं रखता तो रोजे कयामत वो अल्लाह के 
सामने इस तरह हाजिर होगा कि अल्लाह उससे न खुश होगा। 
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44.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने तुम में एक शख्स 
नेकी को जाहिर करता है और बदी को छपाता है क्‍या वो अपने 
नफ़्स की तरफ रूजूअ करके ये पता नहीं चलाता कि ऐसा नहीं 
है जैसा वो समझ रहा है खुदा फरमाता है इन्सान अपने नफ़्स 
से खबरदार है जब नीयत सही होती है तो जाहिरी हालत क॒वी 
होती है। क्‍ 

॥2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. जो कोई अपने अमले 
कलील से खुदा को राजी करना चाहता है खुदा उसको लोगों 
की नजरों में ज्यादा जाहिर करता है और अपने अमल को लोगों 
के सामने जाहिर करना चाहता है और अपने बदन की तकान।॥ 
और शब्बेदारी बयान करता है खुदा उसको लोगों की नजर मे 
कम होने देता है। द 

[43. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो कोई अमले 
नेक करता है कुछ नहीं गुजरते कि अल्लाह उस अमले खैर को 
उसके लिए जाहिर कर देता है और जो अमले बद करता है 
[खुदा चन्द रोज़ बाद उसके अमले बद को जाहिर कर देता है।॥ 
44... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह ने 
फुरमाया अंकरीब एक जमाना ऐसा आने वाला है कि लोगों की 
बुरी नीयतें पोशिदा होंगी और उनके जाहिरी आमाल जो बतमाअ 
दुनिया होंगे लोगों पर जाहिर होंगे जिनसे उनका मकसद तकर्रूबे 
ईज़दी न होगा बल्कि उनकी ये दीनदारी दिखावा होगी अजाबे॥ 
इलाही का खौफ उनके दिलों में न होगा उस वक्‍त वो खुदा को 
इस तरह पुकारेंगे जैसे डूबने वाला पुकारता है लेकिन खुदा 
उनकी दुआ को कुबूल नहीं करेगा। 
5. उमरू बिन यजीद ने बयान किया मैंने रात का खाना 
हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. के साथ खाया हज़रत ने ये आयत 
तिलावत की इन्सान अपने नफ्स से खूब वाकिफ है चाहे कितने 
ही उज्ध करे फिर फरमाया ऐ अबू अफस जो कुछ उसके अमल 








[72॥658760 0५: ॥॥05;:॥|9/#7॥39/93॥/५४.00॥7॥7 








[2[॥658760 09५: ॥#05:/]8/#7॥70। 'कलंबुल इसल बल कुछ | 
( उसले काफी ) ” 083) ( किताबुल इमात्‌ वल कुक ) 


. मुतअल्लिक खुदा जानता है इन्सान उसके खिलाफ लोगों से 
बयान करता है रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अपनी नीयत को || 
छपाता है खुदा उसपर परदा डालता है लेकिन अगर वो नेक है ॥ 
तो नेक जाहिर होकर रहती है और अगर बद है तो बद | 
46.. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने अमले खैर || 
पर बाकी रहना अमल से ज़्यादा मुश्किल है किसी ने कहा अमल द 
पर बाकी रहने से क्या मुराद है फरमाया एक सिलए रहम करता 
है या राहे खुदा में सिर्फ खुशनूदीए खुदा के लिए खर्च करता है 
उसके नाम नेकी लिखी जाती है फिर वो लोगों से इसका जिक्र 
करता हे पस दफ़्तरे इलाही से पोशिदा नेकी करने को जाहिरी | 
नेकी लिखा जाता है जब वो फिर लोगों से इसका जिक्र करता 
है तो इस जाहिरी नेकी को भी महव करके रियाकारी लिख दिया 
।जाता है। 

।7.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अमीरूल मोमिनीन अ. ने 
फरमाया अल्लाह से डरो बगैर सज़ा के खौफ के और बेरिया और 














है यानी उसका अमल बेजज़ा रहता है 

8.. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब उनसें पूछा 
गया उस शख्स के बारे में जो कोई अमले खैर करे और उसको ' 
कोई देखे तो खुश हो, कि इसका कोई मज़ाएका नहीं कि ये 
इन्सान की फितरत है कि जब वो नेकी करता है तो ये भी 
बट है कि लोगों पर उसका इजहार हो लेकिन शर्त ये है कि 

ये खयाल मददे नज़र रखकर वो नेकी न की गई हो क्योंकि इस. 
सूरत में रिया होगी ख़ालिसन अल्लाह के लिए न रहेगी । 


अमल करता है तो खुदा उसको उसके अमल के सुपुर्द कर देता 


| 
++ कक 


| 


72[658760 0५: ॥॥05;/]2/7॥70/4/9.00॥77 





न वमन र न कल सल 2656760 0५: #05:॥भी|/9/५.607॥ __ 
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दो सौ पैंतालीस वॉ बाब 

तलबे रियासत द 
. हजरत इमाम रज़ा अ. ने फरमाया मुसलमानों के है में 
हवसे रियासत इससे ज़्यादा खौफनाक व मुजिर है जितनी दो 
| शिकारी भेड़ों की मौजूदगी उस बकरी के गल्ले के लिए जो अपने 
| चरवाहे से अलग हो गया हो। 

2. हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया जिसने हवसे। 
|[रियासतो हुकूमत की वो हलाक हो गया। 
|[3... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने अपने आपको उन 
रईसों से बचाओ जो बे दूसरे पर सब्कत ले जाना चाहते हैं 
वल्लाह जो उनके पीछे चला वो खुद भी हलाक हुआ और दूसरों 
को भी उसने हलाक किया। द 
4. हज़रत जाफरे सादिक अ. ने फरमाया मलऊन है वो 
| जिसने हवसे रियासते बातेला की, मलऊन है वो जिसने इसका 
इरादा किया, मलऊन है वो जिसने अपने नफ़्स से इसकी 
बातचीत की। क्‍ 
5... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अपने को रियासत से 
|| बचाओ और लोगों के पीछे चलने से बचाओ रावी कहता है मैंने 
|| कहा रियासते बातेला को तो मैंने समझ लिया लेकिन लोगों के 
पीछे न चलने से क्‍या मुराद है? क्योंकि कस्बे मआश के लिए 
“-मुलाजमत करना जरूरी है फरमाया जो तुमने ख़याल किया है 
ऐसा नहीं। मतलब ये है हुज्जत के सिवा दूसरे को अपना रईस 
मुअय्यन न करो वरना उसकी हर बात की तस्दीक करना पड़ेगी 
इस तरह तुम्हारे लिए खतरों का समाना होगा और अगर नौकरी 
करो तो हाकिमे बातिल के कौल की तस्दीक से अपने को 

































(6 पु फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने ऐ रबीअ वाए 
हो तुझपर रियासत को तलब न कर और जालिम लोगों के पीछे 
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न चल और हमारे ज़रिए से लोगों का माल न खा और हमारे बारे 
में वो बातें बयान न कर जो हम अपने लिए खुद नहीं कहते 
(यानी हमारे औसाफ में गुलू न करो) रोजे कयामत तुझे खुदा के 
सामने खड़ा होना है पस अगर तू सच्चा है तो हम तेरी तस्दीक 
करेंगे और अगर तू झूठा है तो हम तेरी तकजीब करेंगे। 
7. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने जिसने रियासते 
बातिल का इरादा किया वो हलाक हुआ। 
8... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने क्‍या तुम ये समझते 
हो कि मैं तुम्हारे नेको बद में तमीज़ नहीं करता खुदा की कसम 
में जानता हूँ तुम्हारे नेको बद वो हैं जो चाहते हैं कि लोग उनके 
पीछे चलें यानी ख्वाहाने रियासत हैं ज़रूर है कि ऐसा शख्स 
अपने पैरवों से झूठ बोलेगा या फिर आजिजुर्राए है (दूसरों के 
कहने पर चलेगा) 
दो सौ छियालीस वॉ बाब 
आमाले आखेरत क॑ सहारे दुनिया 
की घात में रहना 

4... रावी कहता है मैंने हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. से 
कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हदीसे कुदसी में अल्लाह तआला 
ने फरमाया जो लोग दीन के हीले से दुनिया कमाना चाहते हैं 
उनके लिए हलाकत हो और उनके लिए भी जो ऐसे लोगों को 
कत्ल करते हैं जो दूसरे को इन्साफ करने की हिदायत करते हैं 
और उन लोगों के लिए भी जिनमें रहकर मोमिन तकय्या करे 
क्या लोग मुझे धोखा देते हैं मुझको अपनी जसारत दिखाते हैं मैंने 

कसम खाई है कि उनको वो सख्त अज़ाब दूंगा कि अहले अक्ल 
हैरान हो जाएंगे। 





९ ० ले का औआ 2 
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। दो सौ सैंतालीस वॉ बाब 
उसके बारे में जो अदल की. तारीफ 
करे और अमल खिलाफ हो 
4. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रोजे कयामत 
सबसे ज़्यादा हसरत में वो शख्स होगा जो इन्साफ की तारीफ ॥| 
करने के बावजूद उसके ख़िलाफ अमल करे।..... 
2. फरमाया हजरत रसूलुल्लाह स. ने रोज़े कयामत सबसे 
ज़्यादा अज़ाब में वो होगा जो इन्साफ की तारीफ और अमल 
उसके खिलाफ | 
3. _तर्जुमा ऊपर गुजर चुका है। 
4... फरमाया हजरत सादिके आले मोहम्मद अ. ने इस आयत 
के मुतअल्लिक इन बालित माबूदों और उनके पैरूओं को ऑऔंघे 
|| मुंह जहन्नम में डाल दो। फरमाया ऐ अबू बसीर! ये वो लोग हैं| 
जो अदल की तारीफ करते हैं और जब दूसरा करता है तो 
उसकी मुखालेफत करते हैं। 
5. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने हमारे शियों को ये 
पैगाम पहुँचा दो कि कोई अल्लाह से अज्ज न पाएगा बगैर अमल 
के और ये कि रोजे कयामत सबसे ज्यादा हक उसे जिसने 
॥ अदल की तारीफ की और जब दूसरे ने अमल किया तो उसकी | 
मुखालेफत की। 
. दो सौ अड़तालीस वा बाब 
लोगों से झगड़ा, खूसूमत और लोगों से अदावत 
4. अमीरूल मोमिनीन अ. ने फरमाया अपने को झगड़े और 
खूसूमत से बचाओ ये दोनों भाईयों के हक में बीमारीए कुलूब और | 
का पैदा करने वाले हैं। 
5. हजरत रसूले खुदा स. ने फरमाया तीन चीजों के साथ 
जो कोई अल्लाह से मिलेगा वो जन्नत के जिस दरवाजे से 
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चाहेगा दाखिल हो के अव्वल जिसका खुल्क अच्छा हो, 
दूसरे जो लोगों की मौजूदगी और अदम मौजूदगी दोनों हालतों 
में खुदा से डरे तीसरे अगरचे हक पर हो फिर भी लोगों से झगड़ा 
न करे। 
3. ब सनदे साबिक रसूलुल्लाह स. ने फरमाया जो शख्स 
झगड़ों में खुदा की कसम झूठी खाता है बहुत जल्द उसका भरम 
खुल जाता है और वो अपनी कसम के खिलाफ इजहार कर देता 
है। हे 
4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने न हलीम से झगड़ा 
करो न बेवकूफ से, हलीम तुमको नफरत की निगाह से देखेगा 
और अहमक तुमको सताने पर तैयार हो जाएगा। 
5. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया जब भी जिब्राईल मेरे पास आए मुझसे कहा ऐ मोहम्मद 
सं. अपने को बचाओ लोगों के बुग्ज और दुश्मनी से। 
6. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. से 
जिब्राईल ने कहा अपने की लोगों की खूसूमत से बचाओ। 
7. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने अपने को शरअंगेज 
गुफ्तगू से बचाओ कि वो बाएसे गुनाहगारी और पोशीदा उयूब को 
जाहिर कराने का सबब बनता है। | द 
8. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने अपने को खूसूमत 
से बचाओ कि इससे कल्ब मुतफक्किर होता है निफाक .और 
कीना पैदा होता है। 
9. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 

(फरमाया जिब्राईल जब मेरे पास आए मुझसे कहा ऐ मोहम्मद स. 

| अपने को बचाओ लोगों की खूसूमत और अदावत से। 

॥]0. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने ॥ 
फरमाया जब जिब्राईल मेरे पास आए तो मुझे नसीहत की और 
आखरी बात ये होती थी कि अपने को लोगों की खूसूमत से 
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स 


न (शरअंगेज बात न कहिए) क्‍योंकि इससे पोशीदा ऐब 
जाहिर होते हैं और इज्जत जाती रहती है। 

44.. मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना रसूलुल्लाह स. 
| ने फरमाया जिब्राईल ने सबसे बड़ा अहद मुझसे लोगों से इजहारे 
'अदावत के मुतअल्लिक लिया यानी मुनाफिकों से भी बलुत्फो 
मुदार बर्ताव किया जाए | द 
||2.. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसने अदावत को बोया 
उसने अदावत को काटा। 

दो सौ उनन्‍चास वॉ बाब 
| “ गुजब 

4. हजरत रसूले खुदा स. ने फरमाया कि गुस्सा ईमान को 
इस तरह खराब कर देता है जैसे सिरका शहद को। 

2. हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. के सामने गुस्से का 
जिक्र किया गया फरमाया जो शख्स गुस्सा ज्यादा करता है वो 
ला आदी हो जाता है फिर बात बात पर गुस्सा करके वो 
|| अपने को मुस्तहके जहन्नम बना छोड़ता है जिस किसी को लोगों 
पर गुस्सा आए तो उसको चाहिए कि अगर खड़ा हो तो बैठ 
| जाए। ऐसा करने से वसवसए शैतानी उससे दूर हो जाएगा और 
जिसको अपने कराबतदार पर गुस्सा आए तो उसको चाहिए कि 
| उससे हाथ मिलाए क्योंकि जब रिश्तेदार का जिस्म रिश्तेदार से 
मिलता है तो गुस्सा साकित हो जाता है। 

3. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अआ. ने गुस्सा हर बुराई 
की कुंजी है। 

4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह आ. ने मैंने अपने बाप से सुना 
कि रसूलुल्लाह के पास एक बददू अरब आया और कहने लगा 
मैं एक मर्दे सहरानशीन हूँ मुझे ऐसी नसीहत कीजिए जो बहुत 
सी नसीहतों पर हावी हो, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि गुस्सा न 
करना। आराबी ने अपना ये सवाल तीन बार दोहराया हज़रत ने 
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वही जवाब दिया अब आराबी ने अपने दिल में गौर किया और 
_॥ कहने लगा इसके बाद अब मैं रसूलुल्लाह स. से कोई सवाल न || 
करूंगा क्योंकि हजरत ने मुझे अम्रे नेक का हुक्म दिया है। और 
इमाम अ. ने फरमाया मेरे पदरे बुजुर्गवार ने फरमाया गुस्से से 
ज्यादा सख्त कोई चीज नहीं जो गुस्सेवर होता है वो ऐसे शख्स 
को कत्ल कर देता है जिसका कत्ल करना हराम हो और जने 
अफीफा पर तोहमत लगाता है। 
5. रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से कहा 
मुझे कछ नसीहत फरमाईए ताकि मैं उसपर कारबन्द हूँ फरमाया 
जा और गुस्सा न कर, रावी ने फिर वही सवाल किया हजरत ने 
तीन बार फिर यही जवाब फरमाया जा और गुस्सा न कर। 
6. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो कोई अपने 
गुस्से को रोकेगा तो अल्लाह उसकी शर्मगाह की परदापोशी 
करेगा । 
7. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर आ. ने कि तौरेत में है कि 
खुदा ने वकक्‍ते मुनाजात मूसा से कहा एक मूसा अपने गुस्से को 
रोको उस शख्स से जिसपर अल्लाह ने तुमको कुदरत दी है 
ताकि मैं तुमसे अपना गुस्सा रोकूँ। 
8. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अआ. ने. खुदा ने किसी 
नबी पर वही की ऐ इब्ने आदम अपने गुस्से के वक्‍त मुझे याद 
मना मैं अपने गुस्से के वक्‍त तुझे याद रखूंगा और तेरी याद महो 
न करूंगा और मेरे इन्तिकाम पर राजी हो क्योंकि मेरा इन्तिकाम 
तेरे इन्तिकाम से बेहतर होगा। 
9. हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने भी ऐसा ही फरमाया है 
इतना और ज्यादा है जब तेरे ऊपर कोई जुलम हो तो मेरे 
[[इन्तिकाम पर राजी हो जा क्योंकि मेरा इन्तिकाम तेरे इन्तिकाम से 
॥ बेहतर छोगा। 
]]0. रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
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कि तौरेत में लिखा है ऐ इब्ने आदम गुस्से के वक्‍त तू मुझे याद 
रख मैं अपने गुस्से के वक्‍त तुझे याद रखूंगा और जब गुस्से वालों 
को नज़र अन्दाज़ करूंगा तो तेरे साथ ऐसा न करूंगा जब तुझ 
पर जुल्म न किया जाए तो मेरे इन्तिकाम पर राजी हो जा क्योंकि 
मेरा इन्तिकाम बनिस्बत तेरे इन्तिकाम से ज़्यादा बेहतर होगा। 
44.. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक शख्स 
रसूलुल्लाह स. से कहने लगा मुझे कुछ तालीम दीजिए फरमाया 
॥जाओ गुस्सा न करो उसने कहा मेरे लिए आपका हुक्म काफी है 
उसके बाद वो अपने घर चला गया। वहाँ मालूम हुआ कि 
उसकी कौम आमादए जंग है सफबन्दी हो चुकी है और लोगों ने 
हथियार बदन पर सज लिए हैं ये हाल देखकर उसने भी अपने 
बदन पर हथियार सजे और उनके साथ लड़ाई पर आमादा हुआ 
|तब उसको रसूलुल्लाह स. का कौल याद आया गुस्सा न करना | 
फौरन अपने बदन के हथियार खोल डाले और उन लोगों के पास 
आया जिनसे दुश्मनी थी और उनसे कहा लोगों अगर तुममें से 
[किसी को जख्म लगा है या कोई कत्ल हुआ है या चोट खाई है 
जिसका अब असर न हो तो मैं अपने माल से दियत देने को 
तैयार हूँ मेरी कौम से इसका तअल्लुक न होगा। मैं खुद ये 
वायंदा वफा करूंगा उन्होंने कहा जो तुम कह रहे हो तुम्हारे ही 
।पास रहे हम तुमसे ज्यादा ये जवॉमर्दी दिखाने के अहल हैं पस 
उसके बाद उनमें सुलह हो गई और गुस्सा दूर हो गया। 
८ 2. फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर आ. ने कि ये गुस्सा 
व गजब एक शैतानी शरारा है जो आदमी के कल्ब में आग बढ़का 
देता है जब तुममें से कोई गुस्सा होता है तो उसकी आँखें सुर्ख 
हो जाती है और गर्दन की रगें फूल जाती हैं और शैतानी वसवसे 
इन्सान के अन्दर दाखिल हो जाते हैं पस जो तुममें इन शैतानी 
वसवसों से डरता है उसको चाहिए कि जमीनगीर हो जाए यानी 
अगर खड़ा हो तो बैठ जाए और बैठा है तो लेट जाए इस सूरत 
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में वसवासे शैतानी उससे दूर हो जाएंगे। 
43. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने गुस्सा एक अक्लमन्द 
के कल्ब से बहुत सी सलाहियतों को मिटा देता है जो अपने 
गुस्से पर काबू नहीं रखता वो अपनी अक्ल पर काबू नहीं रखता। | 
4... फरमाया हज़रत अबू जाफर अआ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया जो शख्स लोगों के नामूस की हिफाजत न करने से 
।अपने नफ्स को नहीं रोकता खुदा रोज़े कयामत उसके उयूब 
शुमार करेगा और जो लोगों से अपने गुस्से को रोके रहता है 
खुदा रोजे कयामत उसपर अजाब नहीं करेगा।. 
45. फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जो अपने 
गुस्से व गजब को लोगों से रोकता है रोजे कयामत अल्लाह 
तआला उसपर अज़ाब नहीं करता। 

दो सौ पचास वॉ बाद 

हसद क्‍ 

| 4. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जो गुनाह 
की जल्दी में (बेफिक्राना तौर पर) हो जाता है अल्लाह उसको 
बख्श देता है और हसद ईमान को इस तरह खा कर खाक कर 
देता है जैसे आग सूखी लकड़ी को जला कर राख बना देती है। 
2. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने हसद ईमान को 
।इस तरह खाता है .जैसे आग लकड़ी को। 
3... रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
कि अल्लाह से डरो और एक दूसरे पर हसद न करो। ईसा अ. 
की शरीअत में शहरों की सैर करता था एक बार वो सैर के लिए 
| चले तो उनके असहाब में से एक कोताहकद उनके साथ चला 
अक्सर हज़रत ईसा अ. के साथ रहा करता था जब हज़रत 
ईसा अ. दरिया के किनारे पहुँचे तो खुदा की जात पर पूरा 
यकीन रखते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पर चलने लगे।| 
मर्दे कोताह कद ने जब ये देखा तो उसने भी पूरे यकीन के साथ 
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बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पर चलकर हज़रत ईसा अ. से जा 
मिला। अब उसके दिल में गुरूर ने जगह पाई कहने लगा जिस 
तरह हजरत ईसा रूहुललाह पानी पर चलते हैं मैं भी चलता हूँ 
लेहाजा उनको मुझपर क्‍या फजीलत, ये खयाल आते ही वो पानी 
में बैठने लगा पस हज़रत रूहुल्‍लाह अ. ने फरयाद की आप आ. 
ने उसको पानी से निकाला और फरमाया तूने क्या कहा? उसने|| 
कहा मैंने दिल में कहा जिस तरह ईसा पानी पर चलते हैं मैं भी 
चलता हूँ इस तरह गुरूर मेरे अन्दर दाखिल हुआ हज़रत ईसा अ. 
॥|ने फरमाया तूने अपने दिल में वो सोचा जिसका तू अहल नहीं। 
इसलिए खुदा तुझसे नाखुश हुआ अब तू अल्लाह से तौबा कर, 
चुनांचे उसने तौबा की खुदा ने उसकी तौबा कुबूल करके फिर 
वही मर्तबा दे दिया। इमाम अ. ने फरमाया अल्लाह से डरो और 
एक दूसरे से हसद न करो। 
4. फरमाया हजरत अबू अब्दुल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया करीब है कि फकीरी कुफ्र हो जाए (जो एहतियाज खुदा 
और बन्‍्दों दोनों की तरफ हो) और करीब है कि हसद कज़ा व 
[कद्र को कवी करे यानी महसूद की नेअमत ज्यादा हो। 
5. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने दीन के लिए 
आफत हसद है गुरूरे है फंख है। 
।6.. फरमाया हजरत अबू अब्दुल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया कि खुदा ने हज़रत मूसा अ. से कहा ऐ फरजन्दे इमरान 
मैंने अपने फुजल से जो कुछ लोगों को दिया है उसपर हसद न 
करो उसकी तरफ अपनी निगाहें न उठाओ और नफ्स को 
॥[ तकलीफ में न डालो क्योंकि हसद मेरी नेअमत पर गुस्सा करने | 
॥ वाला है और रोकने वाला है उसकी तकसीम को जो मैंने अपने 
बन्दों में की है ऐसा शख्स न मुझ से है न मैं उससे | द 
7. फरमाया हजरत इमाम जाफरे किक हसद करता है अ. ने मोमिन 
गिबता करता है हसद नही करता और मुनाफिक हसद करता है 
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नहीं करता (गिबता ये है कि दूसरे की नेअमत देख कर 
। खुदा से दुआ करे कि जिस तरह इसे दी है मुझे भी दे और | 
हसद ये है कि दूसरे की नेएमत का जवाल चाहे ॥) 
दो सौ इक्कावन वॉ बाब 
असबियत 
4.. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसने तअस्सुब 
(बेजा तरफदारी) या इसकी वजह से तअस्सुब किया गया तो 
ईमान की रस्सी उसकी गर्दन से निकल गयी। 
2. तर्जुमा ऊपर गुजर चुका है। 
3. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया है कि जिस शख्स के दिल में एक राई के दाने 
के बराबर भी तअस्सुब होगा खुदा उसे जाहिल अरबों के साथ 
महशूर करेगा। 
4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो किसी की 
बेंजा तरफदारी करके उसे बढ़ाना चाहता है तो अल्लाह इस 
तरफदारी की सजा में जहन्नम रसीद करता है। 
॥5.  फरमाया अली इब्नुल हुसैन अ. ने कि तअस्सुब ने किसी 
को दाखिले जन्नत नहीं किया मगर उस तरफदारी ने जिसका 
जहूर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब से हिमायते नबी में हुआ 
जबकि हमजा ने इस्लाम सर किया और ये तरफदारी उस 
वक्‍त अमल में आई जब मस्जिदुल हराम में ऑहजरत पर 
काफिरों ने वक्‍ते नमाज आप पर औझड़ी फेंकी थी। 
6. फरमाया हजरत अबू अब्दुल्लाह अ. ने कि मलाएका 
॥ गुमान करते थे कि इब्लीस उनमें से है और इल्मे इलाही में था 
कि उनमें से नहीं है पस जो नाफरमानीए रब और अपने नफ़्स 
हर बेजा तरफरदारी का जजबा उसके अन्दर था वो उसने 
जाहिर कर दिया ये कह कर कि तूने मुझे आग से पैदा किया है॥ 
और अदम को मिट्टी से। क्‍ 
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कर जहरी से मरवी है कि हज़रत हु बिनिल हुसैन अ. से 
| अस्बीयत के मुतअल्लिक सवाल किया गया आपने फरमाया 
| अस्बीयत ये है कि उससे साहिबे अस्बियत गुनाहगार करार पाए 
| बई तौर कि अपनी कौम के शरीर तरीन आदमी को दूसरी कौम 
के नेक लोगों में शुमार करे अपनी कौम के किसी शख्स को 
|| दोस्त रखना अस्बियत नहीं बल्कि अजराहे तअस्सुब अपने कौम 
के किसी जालिम की मदद करना तअस्सुब है। 

दो सौ बावन वॉ बाब 
किब्र 
4.. हकीम से मरवी है 4कि मैंने अबू अब्दिल्लाह अआ. से पूछा। 
।| कम से कम इलहाद के मुतअल्लिक फरमाया इसका पस्त दर्जा 
||तकब्बुर है। 
2... रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
कि तकब्बुर बद आदमियों में हर तरह का होता है और तकब्बुर 
| रिदाए इलाही है इस बारे में जो खुदा से नेजाअ करेगा खुदा 
|| उसको पस्ती में डाल देगा रसूलुल्लाह स. मदीने के एक रास्ते 
से गुज़र रहे थे एक हब्शी औरत रास्ते में गोबर उठा रही थी 
| उससे. कहा कि रसूलुल्लाह के रास्ते से हट जा उसने कहा 
॥ रास्ता कुशांदा है एक शख्स ने चाहा उसे रास्ते से हटा दे। 
। हज़रत ने फरमाया इसे छोड़ दो ये किब्र पसन्द है (यानी अगर 
|| जबरन हटाओगे तो ये नासजा अल्फाज इस्तेमाल करेगी। 
3... फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि फरमाया 
[| इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने इज्जत अल्लाह की रिदा है और 
|| किब्र उसकी इज़ार पस जो काई इसके लिए उनमें से किसी 
चीज का दावा करेगा खुदा उसको औँधे मुँह जहन्नुम में दाखिल 
|| करेगा | 


































फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह ने किब्र अल्लाह की 
रिदा है है और मुत्कब्बिर और खुद आपने इस बारे में खुदा से 
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नेजाअ करता है। द 
5. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने किब्र अल्लाह की 
रिदा है पस जिसने इसमें अल्लाह से नेजाअ किया खुदा 
उसको जहन्नम में डाल देगा। 
6. फरमाया हजरत अबू जाफर अ. ने जन्नत में नहीं दाखिल 
होगा वो शख्स जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। 
7... इमाम मोहम्मद बाकर अ. या इमाम जाफरे सादिक अआ. में 
से किसी ने कहा जन्नत में वो शख्स दाखिल न होगा जिसके 
दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा रावी कहता 
है मैंने ये सुनकर इनना लिल्लाहे व इन्ना इलैहे राजेजन कहा 
फरमाया ये क्‍यों कहा मैंने कहा आप से सुन कर फरमाया ऐसा 
नहीं है जैसा तेरा खयाल है हमारी मुराद है इन्कारे इमामत से कि 
वो गोया इन्कारे रूबूबियत हैं। 
8. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने सबसे बदतर 
तकब्बुर ये है कि लोगों को हकीर समझे और हक बात को 
बेवकूफी से निस्बत दे। 
9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया सबसे बड़ा तकब्बुर है गमसुल सिकतुल और सफल 
हक मैंने कहा इससे क्यो मुराद हैं फरमाया हक बात कहे, न 
पहचानना, अहले हक पर लअन करना, जिसने ऐसा किया 
उसने खुदा से झगड़ा किया उसकी रिदा के बारे में | 
40. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि जहन्नम में एक वादी 

|| है मुतकब्बिर लोगों के लिए जिसका नाम सकर है अल्लाह से 

। उसने . अपनी हरारत को बयान करके सॉस लेने की इजाज़त 
चाही, इजाजत मिलने पर उसने सॉस ली तो जहन्नम में आग 
भड़क उठी। द 
44.. हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया मुत्कब्बिर लोग 
रोजे कयामत चूँटियों की सूरत बना दिए जाएंगे लोग हिसाब से 
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फारिग होने तक कक पैरों से कचलेंगे। 
42. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जबकि रावी ने 
पूछा किब्र क्या है फरमाया आजमे किब्र ये है कि हक को 
सकाहत बताया जाए और लोगों को अहमक संमझा जाए रावी ने 
पूछा सिकले हक क्या है फरमाया हक से जिहालत अखितयार 
करना और उसके अहल पर तान करना। 
॥3. उमर बिन यजीद से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू 
।अब्दिल्लाह अ. से कहा मैं अच्छा खाना खाता हूँ अच्छी खुश्बू 
सूंधता हूँ अच्छे घोड़े पर सवार होता हूँ गुलाम मेरे पीछे चलता 
है क्या इसमें कोई बात 'तकब्बुर की है कि मैं उसे तर्क कर दूँ 
हजरत ने सर झुका लिया फिर फरमाया जब्बार मलऊन वो है 
जो लागों को बेवकुफ समझे और हक से इन्कार करे। रावी ने | 
कहा मैं हक से इन्कार नहीं करता लेकिन मैं नहीं जानता कि 
_॥ गमस क्‍या है फरमाया जो लोगों को हकीर जाने और उनके साथ 
तकब्बुर का बर्ताव करे ये है जब्बार। द 
॥4. फरमाया हज़रत अबू जाफर अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
।फरमाया तीन शख्स ऐसे हैं जिनसे रोजे कयामत न तो अल्लाह 
कलाम करेगा और न उनकी तरफ देखेगा और न उनको 
सालेहीन में शुमारं करेगा और उनके लिए सख्त अजाब होगा 
अव्वल बूढ़ा जिना कार दूसरे. जालिम बादशाह तीसरे फकीर 
मुत्कब्बिर | क्‍ 
45.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि युसुफ अ. के 
पास जब याकूब अ. आए तों इज्जते मुलूकियत का लेहाज़ करते 
हुए वो तख्त से न उतरे जिब्राईल नाजिल हुए और कहा ऐ 
युसुफ अ. अपनी हथेली खोलो खोली तो एक नूर उससे निकला | 
जिससे उफूके आसमान रौशन हो गया। युसुफ अ. ने पूछा ऐ 
जिब्राईल ये नूर मेरी हथेली से कैसा ख़ारिज हुआ फरमाया 
॥ नबूवत तुम्हारी नस्ल से निकल गयी क्योंकि तुम यांकूब अ. की | 
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_ के लिए तख्त से नहीं उतरे अब तुम्हारी नस्ल में कोई 
नबी नहीं होगा। 

तौजीह : अल्लामा मजलिसी अ.र. मिरअतुल ऊकूल शरहे काफी 
में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत युसुफ अ. का तख्त से न 
उतरना अजराहे तकब्बुर या अपने बाप को हकीर समझने की 
गरज से न था क्‍योंकि अम्बिया अ. की जवाते मुकद्दसा ऐसी 
बातों से दूर हैं बल्कि मिस्र के शाहाना कवायद की रू से चूंकि 
बादशाह का तख्त से उतरना अवामुन्नास की नज़र में बाएसे 
जिल्लतो तौहीन था लेहाज़ा युसुफ अ. ने मुल्की कवायद को 
मल्हज रखते हुए ऐसा किया था जिससे मकसूद उसूले सियासत 
|| को बरकरार रखना था चूकि बाप की तअजीम एक नबी के लिए 
इससे ज्यादा थी और मुल्की मसलेहत इससे कम दर्ज पर थी 
॥ लेहाजा ये फेल तर्क औला में था और चूंकि अम्बिया से तर्के 
औला पर भी मुवाखेजा हो जाता है लेहाजा कुदरत ने नबूवत का 
सिलसिला. उनकी औलाद में खत्म कर दिया। लेकिन इसको 
तकब्बुर नहीं कहा जा सकता तकब्बुर से मुशाबे हो सकता है। 
अपने मसालेह को खुदा ही बेहतर जानता है जिस तरह आदम 
अ. से तर्के औला हुआ तो उनको जन्नत से निकाल कर जमीन 
हर भेज दिया गया हालॉँकि उनको पैदा ही खलिफंतुल अर्ज 
होने के लिए किया गया था। द 

46. हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने के हर बन्दे 
के सर में एक लजाम होती है जिसको फरिश्ता पकड़े रहता है 
जब वो तकबुर करता है तो फरिश्ता कहता है क्‍या तूने अल्लाह 
की वज़अ अखि्तियार की है जो कोई अपने को बड़ा समझता है 
वो लोगों की नजरों में छोटा करार पाता है और जो मुत्वाजेह 
होता है अल्लाह उसका मर्तबा बलन्द करता है फिर कहता है 
बलन्द हो अल्लाह तुझे बलन्द करे जो कोई अपने को छोटा ॥ 
समझता है अल्लाह लोगों की निगाहों में उसे बुलन्द करता है। 
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( उसुले काफ़ी ) काफी ).... (98) ( क्रिताबुल इमान बल कुफ ) क्रिताबुल इमान बल कुफ्र ) 


7. 
कप नहीं करता मगर उस जिललत की वजह से जिसे वो 



























जाफरे सादिक अ. ने फरमाया कोई तकब्बुर व जब्र करने वाला 
ऐसा करता है तो उसके लिए वो अपने नफ़्स में जिल्लत महसूस 
करता है। 

दो सौ तिरपन वॉ बाब 

उजुब 

4.. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने अल्लाह जानता है 
- मेोमिन का गुनाह उसकी खुद पसन्दी से बेहतर है अगर ऐसा 
न हो तो मोमिन गुनाह में कभी मुब्तिला हो। 
2. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह ने जिसके अन्दर खुद 
पसन्दी दाखिल हुई वो हलाक हुआ। 


पूछा जिससे अमल फासिद हो जाता है फरमाया उजुब के दर्जात 
हैं एक उनमें से ये है कि बन्दा अपने बुरे अमल को अच्छा समझे 
और मगरूर हो कि ये गुमान करे कि वो अच्छा काम कर रहा है 
दूसरे ये कि इबादत में अपने रब पर एहसान रखे हालाँकि खुदा 
का एहसान उसपर है। 

4... फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने एक शख्स गुनाह 
करता है फिर उसपर नादिम होता है और अमल करता है और 
उसपर खुश होता है और खुद पसन्‍्दी उससे जाहिर होती है पस 
अगर वो अपने से पहले ही निदामत वाले हाल पर बाकी रहता 
तो उससे मौजूदा हाल से बेहतर होता। 

5. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि एक आलिम 
एक आबिद के पास आया और उससे पूछा अपकी नमाज़ का 
क्या हाल है उसने कहा मुझ जैसे की नमाज का क्या पूछना मैं 
अल्लाह की इबादत इस तरह करता हूँ पूछा बुका का क्‍या हाल 
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फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने कोई आदमी 


अपने नफ़्स में पाता है और एक दूसरी हदीस में है कि इमाम 


3... हज़रत मूंसा काज़िम आ. सें रावी ने उजुब के मुतअल्लिक 
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20 कह , मै / मिशन मन लक मल वलअल जज आम 
( उसुले काफी ) उसुले काफ्ही ) ... (99) ( किताबुल इमन वल कफ ) 


है उसने कहा कि ऑसूओं से रोता हूँ आलिम ने कहा तुम्हारा 
हँसना ऐसी हालत में कि तुम खुदा से डरते अफजल होता 
तुम्हारी बुका से दरोहालाकि तुम मसरूर और खुद पसन्द हो। ये || 
तुम्हारी खुद पसन्दी तुम्हारे किसी अमल को ऊपर न जाने देगी।॥ 
6. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. या इमाम मोहम्मद 
बाकर अ. ने दो मस्जिद में दाखिल हुए एक उनमें आबिद था| 
और दूसरा फासिक, वो इबादत करके मस्जिद से निकले फासिक 
अपने ईमान में सच्चा था और आबिद फासिक था इस तरह कि| 
जब आबिद मस्जिद में दाखिल हुआ तो वो अपनी इबादत पर 
मगरूर था और उसकी सोच विचार इस बारे में थी और फासिक 
अपने फिस्क पर नादिम था और उसने अपने गुनाहों के मुतअल्लिक || 
खुदा से इस्तिगफार किया। 

7... रावी कहता है मैंने इमाम जाफरे सादिक अ. से कहा एक 
शख्स एक काम करता है दरॉहालाकि वो ख़ौफ जदा है फिर एक 
नेक काम -करता है जिससे उसमें खुद पसन्‍्दी पैदा हो जाती है 
हजरत ने फरमाया इसकी पहली खौफ की हालत उस खुद 
पसन्दी से बेहतर है।... 

8. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स 
ने फरमाया कि मूसा अ. एक रोज बैठे थे कि इबलीस एक ऊँची 
रंग बिरंग की टोपी पहने हुए आया और जनाबे मूसा के करीब 
आकर टोपी उतार ली और उनको सलाम किया उन्होंने पूछा तू 
॥कौन है उसने कहा इबलीस फरमाया तू है इबलीस खुदा तुझसे 
दूर रखे। उसने कहा मैं तो आपको सलाम करने आया था| 
बसबब आपकी कुरबत के जो खुदा से आपको हासिल है। 
जनाबे मूसा अ. ने कहा ये टोपी कैसी है उसने कहा मैं इससे 
बनी आदम के कुलूब उचक लेता हूँ। जनाबे मूसा अ. ने कहा 
वो गुनाह बता जिसे आदमी करता है और तू उसपर पर गालिब 
आ जाता है उसने कहा जब उसका नफ़्स खुद पसनद हो जाता 
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हल और ज़्यादा अमल करके गुनाह को हकीर समझने लगता है। 
दाऊद अ. से खुदा ने कहा ऐ दाऊद! गुनाहगारों को बशारत दे 
दो और सिद्दीकों को डराओ उन्होंने कहा ये दोनों सूरते कैसे? 
गुनाहगारों से कहा मैं तौबा कुबूल करने वाला हूँ और गुनाहों का 
बख्शने वाला और सिद्दीकों को इस बात से डराओ कि वो 
अपने आमाल पर मगरूर न हों क्योंकि जिसको मैं रोज़े हिसाब 
पकड़ूंगा वो हलाक हो जाएगा। 
दो सौ चव्वन वॉ बाब 

मोहब्बते दुनिया और उसकी हिरस 
4.. फरमाया अबू अब्दुल्लीह अ. ने हर गुनाह की असल हुबे॥ 
दुनिया है। 
2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक आ. ने दो भूखे भेड़ियों का 
बकरियों के एक गल्‍ल्ले के आगे पीछे होना जिसका चरवाहा इंस 
दुनिया से जुदा हो गया हो इससे ज़्यादा नुक्सान रसॉं दुनिया की 
मोहब्बत और दीने इस्लाम में रियासत की ख्वाहिश है। 
।3. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. रा ने कि माले | 
दुनिया की मोहब्बत और दीने इस्लाम में हुकूमत की रूवाहिश 
| इससे ज़्यादा खतरनाक है जो इस गलल्‍ले के लिए हो जिसका 
| चरवाहा अपनी बकरियों से जुदा हो गया हो एक शिकारी भेड़िया || 
उसके आगे हो और दूसरा उसके पीछे। 

4. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने शैतान औलादे 
आदम का रूख हर हराम चीज की तरफ मोड़ देता है और जब 
आदमी उसे दरमान्दा बना देता है तो माल के लिए उसकी 
कमींगाहों में बैठता है फिर जब वो मोहब्बते माल में मुब्तिला हो || 
जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है।... 
5. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने | 
फरमाया जो शख्स तकदीरे इलाही पर सब्र नहीं करता तो| 
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मम नफ्स माले दुनिया की मोहब्बत में पारा पारा हो जाता है 
(और जो अपनी आँख लगाए रहता है उन चीजों की तरफ जो 
लोगों के पास है तो उसका गम ज़्यादा होता है और उसका 
गुस्सा फरो नहीं होता और जो खुदा की नेअमत सिर्फ खाने पीने 
(और लिबास ही में जानता है तो उसका अमल कोताह हो जाता 
| है और अजाब उससे करीब हो जाता है। 

6. फरमाया हज़रत अमीरूल मोमिनीन अ. ने रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया कि दीनारो दिरहम ने तुमसे पहलों को भी हलाक 
किया और वो तुम्हें भी हलाक करने वाले हैं। 

7. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अआ. ने दुनिया में हिर्स की 
मिसाल रेशम के कीड़े की सी है कि जिस कदर अपने ऊपर 
तनता जाता है उसी कदर उससे निकलना बईद हो जाता है 
यहाँ तक .. वो गम से मर जाता है और हजरत अबू अब्दिल्लाह 
अं. ने फरमाया सबसे ज्यादा गनी वो है जो असीरे हिर्स न हो 
और फरमाया जो चीज फोत हो गयी यानी जाती रही उसकी 
तरफ दिल न लगाए ताकि जो चीज अभी नहीं आई है अपनी 
कुव्वते फिक्र उसके मुतअल्लिक खो बैठो यानी कारे आखेरत से 
| बख़बर होजाओ॥ क्‍ 
8. हजरत अली इन्नुल हुसैन अ. से सवाल किया कि पेशे खुदा 
कौन सा अमल अफजल है फरमाया अल्लाह और रसूल स. की 
मारफत के बाद अफजल अमल दुनिया से बुग्ज रखना है क्योंकि 
| उसकी बहुत सी शाखें हैं और गुनाहों की बहुत से सूरतें हैं संबसे 
ध् मअसीयते खुदा करने वाली चीज तकब्बुर है जिसका 
इजहार इबलीस से हुआ जबकि उसने सजदाए आदम से इन्कार 
किया और काफिरों में हो गया उसके बाद हिर्स है और वो आदम 
व हव्वा का तर्के औला है खुदा ने उनसे कहा जो चाहो खाओ॥ 
मगर उस दरख्त के पास न जाना वरना अपने नफ़्स पर जुल्म 
करने वालों में से हो जाओगे पस उन्होंने उस चीज को 
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| अखि्तियार किया जिसंकी उनको जरूरत नहीं थी पस खुदा ने 
'कयामत तक के लिए हिर्स को जुर्रियते आदम में दाखिल कर 
॥ दिया उसके बाद हसद है और वो आदम कें बेटे (काबील) का 
|| गुनाह था जिसने अपने भाई से हसद किया और उसको कत्ल || 
कर दिया। इनमें शाखें फूटीं औरतों की मोहब्बत, रियासत की 
। मोहब्बत, राहत की मोहब्बत, कलाम की मोहब्बत, बलन्दी और 
सरवत की मोहब्बत, ये सब मिलकर सात हो गयीं और ये सब 
जमा हो गयीं हुब्बे दुनिया में अम्बिया और ओलमा ने इन चीजों 
को जानते हुए कहा है कि मोहब्बते दुनिया तमाम खताओं का 
घर है और दुनिया अदना और पस्त है और दुनिया मलऊना है। 
॥9. . फरमाया इमाम जाफरे सादिक अआ. ने जनाबे मूसा अ. से 
वक्‍ते मुनाजात खुदा ने. कहा एक मूसा दुनिया अज़ाब का घर है | 
आदम ने अपनी खता का खमयाज़ा भुगता मैंने दुनिया को 
मलऊन करार दिया और मलऊन है हर वो चीजे जो इसमें है 
सिर्फ वो नहीं जो मेरी खुश्नूदी के लिए की जाए ऐ मूसा।! मेरे 
नेक बन्दों ने दुनिया से बकद्रे अपने इल्म के दुनिया को तर्क ॥ 
| किया और आम लोगों ने बकद्रे अपनी जिहालत के उसकी तरफ 
रगबत की और जिसने दुनिया को हकीर समझा उसने फायदा 
पाया। 

0. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि माल और इस्लाम में 
| रियासत की मोहब्बत इससे ज्यादा खतरनाक है जो बकरियों के 
'उस गल्‍्ले को पेश आए जिसका चरवाहा उससे जुदा हो गया 
हो और एक भूखा भेड़िया उसके आगे हो और दूसरा उसके 
पीछे। । 

44.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि हजरत ईसा 
इब्ने मरयम एक गॉव की तरफ से गुज़रे जसके बाशिन्दे, परिन्दे 
और चौपाए मर गये थे हज़रत ने फरमाया ये अज़ाबे इलाही से 
| मरे हैं अगर जुदा जुदा मरते तो दफन किये जाते हवारियों ने 
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( उसुले का ) उसले काफी ) . (203)... (६ छितबुल इमत वल्‌ कफ ) 


कहा ऐ रूहुललाह, ऐ कलेमतुललाह खुदा से दुआ कीजिए कि ये 
लोग हमें जवाब दें और हम मालूम करें कि इनके क्‍या आमाल थे 
ताकि हम इनसे इज्तिनाब करें। हजरत ईसा ने दुआ की। 
_॥उफुक से आवाज आई कि इनको पुकारो हजरत ईसा अ. रात 
के वक्‍त टीले पर गये और फरमाया ऐ गॉव के रहने वालो! उनमें 
एक ने जवाब दिया लब्बेक एक रूहुल्‍लाह, एक कलमतुल्लाह 
फरमाया वाए हो तुमपर तुम्हारे क्या आमाल ऐसे थे कि तुम पर 
।अजाब आया उसने कहा हमने शैतान की इबादत की थी और 
दुनिया की मोहब्बत में खौफे खुदा बहुत कम रहा था और उम्मीदें 
तूलानी हो गयी थीं और लहवो लअब में दिन गुजरते थे फरमाया 
ह॒ब्बे दुनिया किस हद तक थी उसने कहा जैसे एक बच्चे को 
अपनी माँ की होती है जब दुनिया हमारी तरफ मुत्वजेह होती तो 
हम खुश होते जब रूगरदानी करती तो हम रोते और रंजीदा होते 
'फरमाया तुम्हारी शैतानी इबादत का क्‍या हाल था उसने कहा 
हमने गुनाहगारों की इताअत की थी फरमाया फिर अंजाम क्‍या 
हुआ उसने कड़ा रात को हम आफीयत से थे और सुब्हा जहन्नम 
रसीदा हुए। पूछा बादिया क्‍या है उसने कहा सजीन, पूछा 
सजीन क्या है उसने कहा वो चिंगारियों के पहाड़ हैं जो कयामत 
तक हमारे ऊपर उसके शोले भड़कते रहेंगे फरमाया फिर तुमने 
खुदा से क्या कहा उसने कहा मैंने कहा या अल्लाह हमें दुनिया 
में भेज दे ताकि हम उसे तर्क करें हमसे कहा गया तुम झूठे हो 
फरमाया वाए हो तुझपर तेरे अलावा किसी और ने कलाम क्‍यों न 
किया उसने कहा ऐ रूहुल्‍लाह उनके जहनों पर आग की लजाम 
चढ़ी हुई है जो सख्तगीर मलएका के हाथों में रहती है मैं उनके 
दरमियान था लेकिन शैतान का पुजारी न था जब अजाब नाजिल 
हुआ तो मैं भी इसंलिए लपेट में आ गया कि उनके दरमियान से 
निकल क्‍यों न गया अब हम सर के बालों से जहन्नम के किनारे 
लटके हुए हैं नहीं मालूम इसमें गिरेंगे या बच जाएंगे अब हज़रत 
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ईसा अ. ने हवारियों से मुतवज्जेह होकर फरमाया ऐ औलियाए 
खुदा सूखी रोटी बदमजा नमक से खाना और कड़े के घर परी. 
सोना बेहतर है दुनिया व आखेरत की आफियत के लिए द 
42.. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अल्लाह ने जिस 
अम्ने दुनिया का दरवाज़ा खोला है उसपर उसी तरह हिर्स का 
दरवाजा खोल दिया है। द 

43. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक आ. ने कि ईसा अ. 
।| ने फरमाया दुनिया के हुसूल में सई करते हो हालॉकि उसमें 
रिज्क बे मेहनत खुदा तुम्हें देता है और आखेरत के लिए अमल 
नहीं हालॉकि वहॉ बे अमल को कोई रिज्क नहीं दिया जाता वाए 
हो तुम पर ऐ ओलमाए सू तुम अज्ज चाहते हो और इल्म को जाया 
करते हो। करीब है कि साहिबे अमल का अमल कुबूल किया 
जाए और करीब है तुम दुनिया की तंगी से निकल कर कब्र की|॥ 
तारीकी में चले जाओ क्‍या हाल होगा उन अहले इल्म का जिन्हें 
(आखेरत की तरफ जाना चाहिए और वो दुनिया की तरफ 
|| मुत्वज्जेह हैं जो चीज उनके लिए महबूब है वो नफा वाली चीज 
में तगय्युर पैदा करने वाली न होगी। 

।[4.. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक आ. ने खुदा से दूरी 
है उस बन्दे के लिए जो अपने शिकम और शर्मगाह के सिवा|॥ 
| फिक्रे आखेरत करता ही नहीं। 

45.. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो शख्स 
फिक्रे दुनिया में सुब्हा शाम रहता है अल्लाह फक्र को उसकी 
हि के सामने कर देता है और उसके मामलात को परागन्दा 
कर देता है और दुनिया से इतना ही पाता है जितना उसके 
मुकद्दर में है और जो कोई फिक्रे आख़ेरत में सुब्हा शाम गुज़ारता 
है खुदा उसके कल्ब को मुत्मईन बना देता है और उसके 
मामलात में उसको सुकून अता करता है। 

46.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसका इन्हिमाक 
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( उसले काफी , उसे का की 0५ फटा ॥0।8। (किताबुल इमान बल कुफ ) 'क्विताबुल इमाम, बल कुफ़ 
दुनिया की तरफ ज़्यादा होता है दुनिया से जाने का गम उतना 
ही ज्यादा होता है। 

।7.._ रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना | 
जिसका दिल दुनिया की तरफ मुतवज्जेह होता है उसके लिए 
तीन बातें पैदा होती हैं गम उससे दूर नहीं होता अपनी आरजू 

| पाता नहीं उम्मीद उसकी पूरी होती नहीं। क्‍ 

दो सौ पचपन वॉ बाब 
तमअ 

4... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने एक मोमिन के लिए 

किस क॒द्र कबीह है ये बात कि वो ऐसे अम्र की तरफ रागिब हो 

जो उसे जलील करे। 

2. फरमाया हजरत अली इब्नुल हुसैन आ. ने मैंने पूरी नेकी 

को जमा देखा उस अम्र में कि कतए हिर्स की जाए उस चीज 

से जो लोगों के हाथों में है। 

3. फरमाया हज़रत अबू जाफर आ. ने सबसे बुरा वो बन्दा 

है जिसकी काएद तमअ हो और बुरा है वो बन्दा जिसकी रगबत 

उस चीज की तरफ हो जो उसे जलील करे। 

4... रावी कहता है मैंने इमाम जाफरे सादिक अ. से पूछा बन्दे | 

में ईमान को साबित रखने वाली क्‍या चीज है फरमाया गुनाहों से 
| परहेज, मैंने कहा और ईमान से खारिज करने वाली क्या चीज है 
फरमाया .तमअ। 

दो सौ छप्पन वॉ बाब 





ख्रर्क | 
4. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जिसके आमाल में 
नाहमवारी है ईमान उससे पोशिदा है। 


2. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया रसूले खुदा 
ने अगर नाहमवारीए अफआल आदमी की शक्ल में पैदा की जाती 


व्व्काहककफाालाएड ण््ह्ह 
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( उसूले काफी ) (206) ( क्रिताबुल इमान्‌ बल कुफ़ ) 
तो उससे ज़्यादा बद सूरत कोई दूसरी शक्ल न होती। 
दो सौ सत्तावन वॉ बाब 
सूए खलल्‍्क 
4.. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह स 
ने फरमाया बदखल्की अमले नेक को इस तरह खराब करती है 
जैसे सिरका शहद को। 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया खुदा ने इन्कार किया है साहिबे सूए खलल्‍क की तौबा 
कुबूल करने से। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह स. ये क्‍यों 
फरमाया जब वो एक गुनाह करता है तो तौबा करता है फिर 
उससे बड़े गुनाह में मुब्तिला हो जाता है। 
3. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि बद खलल्‍की 
ईमान को इस तरह खराब करती है जिस तरह: सिरका शहद 
को। 
4... फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसके अख्लाक 
खराब हैं उसका नफ़्स अजाब में है। 
5... रावी कहता है कि हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया 
बदखल्की अमले नेक को इस तरह बिगाड़ देती है जैसे सिरका 
शहद को बिगाड़ देता है। 
दो सौ अट्ठावन वॉ बाब 
सिफा (जल्द मुश्तईल हो जाना, गालियाँ देना 
और तुन्द मिजाजी जाहिर करना) 

फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने. सफा आदते बद 
पाप जिसकी वजह से इन्सान अपने से पस्त पर गुस्सा करता है 
और अपने मर्तबे से ज़्यादा अपने को दिखाता है और अपने से 
बड़े के सामने इजहारे आजिजी करता है। 
2... फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने सुबुकी और हिमाकत || 











[2॥658760 09५: ॥#05:॥|2/#7॥39/93#५४.0077 


उच्ा ७ , 2865०॥60 0०५:(0003://2॥0 कीए86७/इ7एन दल हछुछ / 


की बातें न करो चूँकि तुम्हारे अईम्मा सुँबकक सर और अहमक न 
थे और हज़रत ने ये भी फरमाया जो अहमक को हिमाकत से 
बदला देगा तो वो राजी हो इस बात पर कि अहमकाना फेल की 
पैरवी करे। _ 

3. इमाम मूसा काज़िम अ. ने ऐसे दो शर्तों के बारे में 
फरमाया जो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे उनमें इब्तिदा करने 
वाला ज़्यादा जुल्म करने वाला है दूसरे के गुनाहों का बार भी 
उसी पर होगा जब तक कि मजलूम हद से न गुज़रे। 

4. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ: ने मख्लूक में 
सबसे ज़्यादा दुश्मने खुदा वो है जिसकी बदजबानी से लोग डरें। 
दो सौ उनन्‍सठ वॉ बाब 
बजाअ (जबान दराजी) 

4.. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि बेशक ॥ 
एक अलामत उसकी कि बेशक शैतान उस शख्स के बाप के 
|जिमाअ में शरीक था ये है कि वो बदगो है और गुफ्तगू के वक्‍त 
इसपर गौर नहीं करता कि क्या कहा और किस के बारे में कहा। 
2. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह 
|स. ने फुरमाया जब तुम किसी को देखो कि इस बात की परवाह 
नहीं करता उसने क्‍या बका और उसके लिए कहा गया समझ 
लो वो जिना जादा है या वक्‍ते जिमाअ शैतान उसके बाप के 

साथ शरीके जिमाअ था।.... 

3. फरमाया हजरत अमीरूल मोमिनीन अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया खुदा ने जन्नत को हराम किया है हर उस शख्स 
पर जो बदगो, बदजबान और कम हया वाला है इसकी परवाह॥ 
नहीं करता कि उसने क्या कहा और न इसकी परवाह करता है 
कि उसके लिए क्‍या कहा गया है। पस अगर तुम उसके हालात 
की जुस्तजू करोगे तो मालूम होगा कि वो यो जिना जादा है या 
उसके नुतफे में शैतान शरीक है उसने पूछा या रसूलुल्लाह स.ह 
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( उसुले काफी ) . ..... (208)... ( किताबुल इमल वल कुफ़ ) 


क्या शैतान भी शरीक हो जाता है फरमाया क्‍या तूने खुदा का ये 
कौल नहीं पढ़ा (सूर: बनी इस्राईल) खुदा ने शैतान से फरमाया 
तू आदमियों के माल और औलाद में उनका शरीक बन (तेरी 
पैरवी करने वालों की सजा जहन्नम है) और इमाम ने फरमाया 
कि एक शख्स ने एक फकीह से पूछा क्‍या ऐसे भी लोग हैं जो 
परवाह नहीं करते कि उनके लिए क्या कहा गया है फरमाया जो 
लोगों को ये जानते हुए गालियाँ देता है कि वो भी उसको 
गालियाँ देंगे तो यही उनका लाउबाली पन है कि अपने कहने की 
परवाह न दूसरों के कहने की। 

4. फरमाया अबू जार्फर अ. ने कि अल्लाह दुश्मन जानता है 
उसको जो न बुरा करने की परवाह करे और बुरा सुनने की।. 
5. रावी कहता है कि हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. का 
एक दोस्त था जहाँ आप जाते वो आपके साथ जाता था एक 
(रोज हजरत के साथ कशफदोजों की तरफ से गुजरा उसका एक 
गुलाम सनदी पीछे आ रहा था उस शरुंस ने तीन बार मुड़ कर 
अपने गुलाम को देखा तो मौजूद न पाया चौथी बार देखा तो 
मौजूद पाया कहने लगा ओ जिना जादे तो कहा था हजरत ने 
ये सुन कर माथे पर हाथ मारा और फरमाया सुब्हानल्लाह तू 
इसकी माँ को जिना की तोहमत लगाता है मैं तुझे परहेजगार 
जानता था अब पता चला कि ऐसा नहीं है उसने कहा मेरे माँ 
बाप आप पर फिदा हों इसकी माँ सनदिया मुशरिक थी फरमाया 
तुझे क्या मालूम नहीं कि हर उम्मत का निकाह इस्लाम में हि 
समझा गया है मुझसे दूर हो। रावी कहता है तादमे मर्ग फिर 
(हजरत के साथ उसको न देखा एक रिवायत में है कि हर गिरोह 
॥का निकाह जिना से रोकता है। 

6. फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया कि बदगोई का अगर मुजस्मिा बनाया जाता तो वो 
बदतरीन सूरत का होता। द 
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( उसले काफी | 2॥658760 0५ ॥969)77/ [0क क्विंतिबिले इमान वल ; कुफ़ ) ) 










मम पलक . फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि बनी इस्राईल के एक 
शख्स ने खुदा से दुआ कि कि तीन साल के अन्दर उसको एक 
लड़का दे जब उसने देखा कि अल्लाह उसकी दुआ कुबूल नहीं 
करता तो कहने लगा एक मेरे रब क्या तू मुझ से दूर है कि मेरी 
बात नहीं सुनता या करीब है और मेरी दुआ कुबूल नहीं करता। 
ख्वाब में किसी कहने वाले ने उससे कहा तू तीन साल से 
नाशईस्ता जबान में और सरकश और ना परहेजगार दिल से 
झूठी नीयत से दुआ कर रहा है इन बातों को छोड़ अपने दिल 
को अल्लाह से डरा और अपनी नीयत को दुरूस्त कर इमाम अ. 
ने फरमाया उसने ऐसा ही किया फिर खुदा से दुआ की, खुदा 
ने उसको लड़का अता किया। 
8. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने बदगोई 
खुदा से और ईमान से दूरी है और ये दूरी जहन्नम की तरफ ले 
जाने वाली है। 

9. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने खुदा के 
बन्दों में बदतरीन बन्दा वो है जिसकी बदगोई की वजह से | 
उसकी मुजासेलत मकरूह करार पाती है। 
40. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने हद से 
बढ़ना, बदगोई और जबान की तेजी निफाक है। | 

44. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि 
रसूलुल्लाह स. ने फरमाया खुदा दुश्मन रखता है हर से तजावुज 
करने वाले, बदगो और उस हट्टी साएल को जो बगैर लिए हुए 
हटे ही नहीं। 
42.. फरमाया हजरत इमाम अबू जाफर अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया जनाबे आएशा से, ऐ आएशा हज से तजावुज़ 
स्ः वाले का अगर मुजस्समा बनाया जाता तो सबसे बुरा | 
मुजस्समा होता । 
[43. फरमाया हजरत ने जिसने अपने मुसलमान भाई से | 
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( उसूले काफी ) क्‍ (20) ( क्िताबुल इमान वल कुफ्र ) 


कक व नल के पद मत शक बे बीए शतल को कब की खुदा उससे रिज़्क की दौलत उठा 2 
उसका काम उसकी के सुपुर्द कर देता है और फासिद कर देता 
[है उसपर उसकी रोजी | 

॥4..._ रावी कहता है मैं इमाम जाफरे सादिक अ. की खिदमत में 
[हाजिर हुआ हज़रत ने कलाम की इब्तिदा करके फरमाया ऐ 
| समाआ तेरे और तेरे शुतरबानों के दरमियान ये मामला हुआ अपने 
।|को बदगोई, ज्यादा बुलन्द आवाज से बोलने और ज़्यादा तअन 
। |करने से बचा। मैंने कहा उसने मुझपर जुल्म किया था फरमाया 
'तेरा जुल्म उससे ज्यादा हुआ ये हमारा तरीकए कार नहीं और न 
मैं अपने शियों को इसका हुक्म देता हूँ खुदा से इस्तिगफार करो 
(और फिर ऐसा न करना। मैंने कहा मैं तौबा करता हूँ और फिर 


























दो सौ साठ वॉ बाब 
वो शख्स जिसके शर से बचा जाए 

4. अबू बसीर से मरवी है कि हजरत इमाम जाफरे सादिक 
|अ. ने फरमाया कि हजरत रूसले खुदा एक रोज खानए जनाबे 
॥आएशा में थे कि एक. शख्स ने इज़्न तलबी की। रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया ये कबीले का बद आदमी है जनाबे आएशा उठ कर 
"॥अन्दर चली गयीं और हज़रत ने उसे बुला लिया जब वो आया तो 
(आपने क॒शादा रूई के साथ बात चीत की जब वो चला गया तो 
|आएशा ने कहा ये रसूलुल्लाह स. अपने इस शख्स के लिए ऐसा 
। था लेकिन जब वो आया तो आपने क॒शादा रूई से 
(बातचीत की फरमाया ये बद तरीन आदमी ज़बान दराज बदगो है 
और उनमें से है जिसकी बदजबानी उसकी हमनशीं को बुरी 
। मालूम होती है। 
।2. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने रोजे जाय खुदा 
[के नजदीक बदतरीन लोग वो हैं जिनकी तअजीम उनके श्र से 
बचने के लिए की जाती है। 






उज दर कक तर: सर का डप बज सक 
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( उसूले काफी ) ... (2) ( किताबुल इमान वल कुफ़ ) 








3. रावी कहता है फरमाया इमाम जाफरे सादिक अआ. ने 
जिसकी बद जबानी से लोग डरते हों उसकी जगह जहन्नम है । 
4... फरमाया हजरत रसूले खुदा स. ने रोजे कयामत बदतरीन 
लोग वो होंगे जिनकी तअजीम लोग उनके शर से बचने के लिए 
करें | द 
दो सौ इक्सठ वॉ बाब 
बगी (ज़्यादा रवी) 
4,. फरमाया हजरत रसूले खुदा ने बगवत का अजाब सबसे 
जल्द आने वाला है शर है। क्‍ 
2. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक आ. ने शैतान अपने 
लश्कर से कहता है बनी आदम के दरमियान हसद और बगावत 
पैदा कर दो क्‍योंकि अल्लाह के नजदीक शिर्क के बराबर है। 
3... रावी कहता है कि हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने 
मुझे खत लिखा कि कभी जबान से सरकशी की बात न कहो 
अगरचे तुम्हारा नफ्स और कबीला तुम्हें तअज्जुब में डाले। 
4. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अमीरूल 
मोमिनीन अ. ने फरमाया ऐ लोगों बगावत अपने लोगों को 
जहन्नम खींच ले जाती है सबसे पहले जिसने खुदा से बगावत 
की वो उनाक बिन्ते आदम थी सबसे पहले जिसको खुदा ने 
कत्ल किया वो उनाक थी वो इतनी भारी भरकम थी कि कई 
जरीब जमीन बैठने के लिए दरकार थी उसकी बीस उँगलियाँ थीं 
हर उँगली में दो नाखुन थे दरॉती जैसे अल्लाह ने उस पर हाथी 
जैसे शेर को ऊँट जैसे भेड़िये को खच्चर जैसे गघे को मुस्सलत 
किया उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ने कत्ल 
किया जब्बारों को उनके बेहतरीन हालात और अमन की सूरत ॥ 
॥में। 


जाली ॥4 ६ जि 4 यो 8 8 टन 
जी री. जि की ०» है है है, है, +. र.. ०» । । | ६... | | | #.. ६. 


2/650#7606 09५: ॥[08:/]धी॥/9///.007 


( उसले काफी ) . (22). (कितबुल इमान्‌ वल कुछ ) 


दो सौ बासठ वॉ बाब 
...किब्र 
4.. फरमाया हज़रत अली इब्नुल हुसैन अ. ने तअज्जुब है| 
उस मुत्कब्बिर और फख्र करने वाले पर जो गुजिश्ता कल एक 
नुत्फा था और आईन्दा कल मुर्दार बन जाएगा। 
(2. फरमाया रसूले खुदा ने हसब के लिए फख्र और घमन्ड 
आफत है। द 
3. अकबा इब्ने बशीर असदी ने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से 
कहा मैं अकबा बिन बशीर अरदी हूँ मैं बलेहाज़ अपने कबीले में 
साहिबे अजमत हूँ हजरत ने फरमाया उससे हमपर क्या एहसान 
जताता है जिस मोमिन को लोग जलील जानते थे अल्लाह ने 
उसके ईमान के सबब उसक मर्तबा बलन्द किया और वो काफिर 
जिसको लोग शरीफ समझते थे खुदा ने उसके क॒फ्र के सबब 
।जलील किया सिवाए तकक्‍वा के किसी को किसी पर फजीलत 
नहीं | द हे 
4... रावी कहता है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने 
फरमाया घमनन्‍्डी मुतकब्बिर पर तअज्जुब है वो नुत्फे से पैदा 
॥ किया व लल और मरने पर मुर्दार बन जाएगा और इन दोनों हालतों 
के दरमियान जो इसपर गुजरेगी उसे वो क्या जाने। 
5. रावी कहता है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर आ. ने 
फरमाया एक शख्स रसूले खुदा के पास आकर कहने लगा इब्ने 
|[फलॉ बिन फलॉ हूँ यहॉ तक कि नौ पुश्तों के नाम गिनाए 
रसूलुल्लाह स. ने फरमाया तू उनका दसवां फीन्नार है (वो खुद 
भी काफिर और अपने काफिर अजदाद पर फखत्र कर रहा था) 
|[6.. फरमाया रसूलुल्लाह स. ने हसब नसब की आफत फख 
है। 
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( उसले काफी ) काफी) 789७7/60 0५: (७9420 (क्िवेबुले इमान वल कुफ्र, इमान्‌ वल्‌ कुफ्र ) 
नरम कर सौ तिरसठ वॉ बाब 
कसावते कल्ब 
4.. इमाम आ. ने फरमाया खुदा ने मूसा अ. से कहा ऐ मूसा 
दुनिया में अपनी उम्मीदों को तूलानी न बनाओ वरना तुम्हारा 
दिल सख्त हो जाएगा और सख्त दिल आदमी मुझ से दूर है। 
2. . फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि जब खुदा ने असल 
| खिल्कत में किसी को पैदा किया। पस वो नहीं मरा ताईकि 
अल्लाह शर को उसके लिए महबूब बना देता है पस वो उससे 
करीब हो जाता है फिर खुदा उसको मुब्तिला करता है तकब्बुर 
व जब्र पसन्दी में लेहाजा उसका दिल सख्त हो जाता है आदत 
खराब हो जाती है तुर्शरू बन जाता है बद गोई करने लगता है 
उसकी हया कम हो जाती है और खुदा के भेद खोल देता है वो 
मुहरेमात बजा लाता है और उनसे नहीं पाता और मआसी 
का इर्तिकाब किये चला जाता है और अल्लाह की इताअत को 
दुश्मन रखंता है और लोगों पर हमला करता है और झगड़ों से 
[सेर नहीं होता। पस तुम अल्लाह से आफीयत का सवाल करो 

हे उससे आफीयत की तलब न रखो | 

तौज़ीह : इस हदीस के इस जुमले से “जब खुदा ने असल 
खिल्कत में किसी को काफिर पैदा किया” ये जाहिर होता है कि 
खुदा जिसे चाहता है मोमिन पैदा करता है जिसे चाहता है 
काफिर। तो इससे जब्र लाजिम आता है इसका जवाब ये है एक 
मजाजी सूरत है बई तौर कि खुदा खलक के वक्‍त जानता.था कि || 
फलॉ शख्स कुफ्र अख्तियार करेगा पस गोया उसको काफिर पैदा 
किया ये मजाज़ी निस्बत हुई या खलक बमानी तकदीर (अन्दाजा) 
और बाज मानी में मआसी का तअल्लुक इसी तकदीर से है इस| 
तरह शर को महबूब करना भी मजाजी निस्बत है बईं तौरकि खुदा। 
| ने बद आमाली की वजह से अपनी तौफीक को उससे सलल्‍ब कर 
लिया और उसके नफ़्स का तअल्लुक शैतान से हो जाने की 
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क्‍ (2]4) . (किताबुल इमान्‌ बल कुफ्र ) 
बिना पर उसने शर को महबूब रखा ये निस्बत ऐसी है जैसी इस 


3. फरमाया अमीरूल मोमिनीन अ. ने दरयाफ़्त करना दो 
तरह का है एक का तअल्लुक शैतान से है और दूसरे का फरिश्ते 
से, फरिश्ते से मालूमात रिक्कृते कल्ब और फहम को पैदा करता 
है और शैतान से लेना फरामोशी और कसावत को पैदा करता है। 
क्‍ दो सौ चौंसठ वॉ बाब 
जुल्म 
।... फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जुल्म तीन 
तरह का होता है एक वो जिसे अल्लाह बख्श देगा दूसरा वो 
जिसे न बख्शेगा तीसरा वो जिसे अल्लाह न छोड़ेगा जो जुल्म 
अल्लाह न बरुशेगा वो शिर्क है और जो जुल्म अल्लाह बख्शेगा 
वो इन्सान का जुल्म अपने नफ़्स पर इन मामलात में जो उसके 
और अल्लाह के दरमियान हैं और जिसको बेफसील किए न 
छोड़ेगा वो जुल्म बन्दों का बन्दों पर उसमें इन्साफ करेगा । 
2. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस आयत के 
|| मुतअल्लिक बेशक तुम्हारा रब कमींगाह में है कि सिरात पर एक।॥ 
पुल होगा जिसको वो बन्दा उबूर कर सकेगा जिसपर कोई || 
मज़लमा न हो। 
3... रावी कहता है मैंने अबू जाफर अ. से कहा मैं हज्जाज 
के जमाने से आज तक बरसरे हुकूमत हूँ पस आया मेरी तौबा 
कुबूल होगी यह सुनकर हज़रत खामोश हो गये और फिर 
फरमाया नहीं होगी जब तक तू हर साहिबे हक का हक अदा न॥ 
करदे | 
।4... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि कोई मज़लमा 
(हक्कुन्नास) इससे बदतर नहीं कि ऐसे शख्स का हक लिया 
जाए जिसका कोई मददगार खुदा के सिवा न हो। 
5. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि जब 
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न अली इब्नुल हुसैन अ. की वफात का वक्‍त 54 आया 
तो मुझे छाती से लगाया और फरमाया बेटा मैं तुम्हें वसीयत 
करता हूँ जो मेरे बाप ने अपनी मौत के वक्‍त मुझे की थी फरमाया 
बेटा अपने को उसपर जुल्म करने से बचाओ जिसका मद्दगार | 
अल्लाह के सिवा कोई न हो। 

6. हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने फरमाया कि फरमाया 
अमीरूल मोमिनीन अ. ने जो कसास से डरेगा वो लोगों पर जुल्म 
नहीं करेगा। ु 

7. फरमाया हजरत सादिके आले मोहम्मद अ. ने जो इस 
तरह सुब्हा करे कि किसी पर जुल्म करने की नीयत न रखता 
हो तो खुदा उस दिन के कल गुनाह बख्श देगा बशर्ते कि किसी 
को कत्ल न किया हो या किसी यतीम का माल हराम तरीके से 
न खाया हो। 

8. फरमाया हज़रत सादिके आले मोहम्मद अ. ने जिसने 
इस सूरत में सुब्हा की कि किसी पर जुल्म करने का इरादा न 
रखता हो तो अल्लाह उसके गुनाह बख्श देगा। 
9. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो शख्स किसी का हक 
| लेगा उसका बदला लिया जाएगा उसके नफ्स से उसके माल से 
या उसकी औलाद से । 

40. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया जुल्म से बचो क्‍यों कि वो रोजे कयामत की तारीकी है 
कप मद 4.._तर्जुमा ऊपर गुजर चुका है। 

42. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जो कोई 
अजराहे जुल्म किसी का हक लेता है उसका बदला उसके नफ्स 
| या माल से लिया जाता है और जुल्म जो उसके और अल्लाह के | 
दरमियान है अगर तौबा करेगा तो खुदा बख्श देगा। | 


42.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने आस शो की इब्तिदा 
अपनी तरफ से करके जो कोई किसी पर जुल्म करेगा तो खुदा | 
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नील आला तन सकल कल ल नम फलनननन व कनन.. 


( उसुले काफी ) (26) ( किताबुल इमान वल कुफ़र 


ः या उसकी औलाद पर या औलाद की औलाद पर क 
को मुसल्लत करेगा रावी ने कहा ये कैसे जुल्म कोई करे और 
बदला लिया जाए औलाद से। हज़रत ने फरमाया खुदा फरमाता || 
है (सूरः: निसा) और उन लोगों को डरना और खयाल करना. 
चाहिए कि अगर वो लोग खुद अपने बाद (नन्हे नन्हे) बच्चे छोड़ 
जाते तो उनपर किस क॒द्र तरह आता पस उनको गरीब बच्चों 
[पर सख्ती करने में डरना चाहिए | 
..ः : मिरअतुल उकूल में अललामा मजलिसी आ... तहरीर 
फरमाते है साएल को बईद मालूम हुआ इस सूरत का वुकूअ न 
कर मनाफीए अदल जानक़र हजरत ने उसे जवाब दिया कि। 
|| इसकी सूरत वही है जो खुदा ने सूरः निसा में यतीमों के बारे में 
| बयान की है (ताकि लोग यतीमों पर जुल्म करने से डरें) चूंकि 
साएल में लम समझने की काबलियत न थी लेहाजा सिर्फ वुकूअ 
की सूरत बयान कर दी या ये कहा जाए कि हज़रत ने साएल || 
| के इस्तबदाद को बदलील ई बयान किया और दलील लिम्मी को |॥ 
तर्क किया और फरमाया अब रहा जुल्म का इस बारे में तो | 
इसका जवाब ये है कि फेले इल्म बाबगैरे लुत्फे खुदा हो दूसरों || 
।[पर जबकि इल्म पहुँचने वाले को दो चन्दर अविस उस अलम का 
मिले और जब वो इल्म के बदले गौर करे तो इस इल्म पर राजी 
हो जाए जैसे बच्चों की बीमारी पर माँ बाप के लिए अजदिया व 
अज् का बाएस हो तो वो इस पर राजी हों मुमकिन है कि ये 
सूरत हो कि आदते इलाहिया ये हो कि जो कोई किसी पर जुल्म 
करेगा और जुल्म से माले यतीम खाएगा तो अल्लाह उसकी 
औलाद को इस किस्म के जुल्म में मुब्तिला करेगा ये तुल्फे | 
इलाही होगा हर उस शख्स के लिए जो इस सूरत को मुशाहैदा 
|| करे या उसकी सदाकत को किसी ख़बर देने वाले से सुने तो 
[वो यतीम वगैरा पर जुल्म करने से रूक जाए और अल्लाह 
[तआला का औलाद से दुनिया में बदला लेना और आखेरत में 








[/656॥7[60 29: [05:/]92/7॥70/3॥9.007॥ 





( उसूले काफ़ी , 78567॥60 09: ॥(83#)9ी06 छिक्कबुल इमान वल कुफ़ ) कफ 








करना मुमकिन है सका सबब हो जाए तो लोग 
आपस में सुलह कर लें और गुनाहों से बाज रहें हमें मालूम है कि 
जालिमों की औलाद अगर अपने बाप दादा की दौलत पा लेती 
है तो इसी तरह के फित्ना व फसाद बरपा करती है जिस तरह 
उनके बाप दादा ने किया था लेहाज़ा औलाद से बदला लेने की 
सूरत में जो खौफ होगा वो उनकी इस्लाह का बाएस होगा इस 
सूरत में किसी पर जुल्म न होगा। 
हर तबातबाई मद्दाजिल्लहतल्ञाली ने फरमाया है| 

कि रावी के लिए इश्काल पैदा हुआ है कि अल्लाह की तरफ से | 
इसका वुकूअ कैसे होगा इमाम अ. ने इसका जवाब इस आयत 
से दिया अब रहा ये एतराज कि एक के फेल में दूसरे को धर 
पकड़ना जुल्म है तो ये दूसरा इश्काल है और इसका जवाब ये 
है कि उमूरे तक्वीनिया मुर्तबित हैं दूसरे असबाब से जो असबाब || 
हुस्नों कवी अकवाल से अलावा हैं जैसे सिफाते वालिदैन और 
जिस्मानी और रूहानी खुसूसियात का अक्सर औकात औलाद में 
बतौर विरासत पया जाना वगैरह। खुदा ने फरमाया जो मुसीबत 
तुमपर आईं है वो तुम्हारी ही पैदा की होती है और जसीमिया 
तअल्लुक जमा करेगा तमाम आबाओ अजदादुल औलाद को एक 

| ही जिस्मीया रायत के नीचे क्योंकि आख़िर वाले इन्हीं आदात के 

[ रखने वाल थे जो अव्वल वाले थे। 

औलाद से बदले का खौफ जालिम व मजलूम दोनों के 

लिए लुत्फे इलाही से है जालिम डरेगा उससे कि उसके फेल से 
उसकी औलाद तक को सदमा पहुँचेगा और औलाद से चूँकि 
फितरी मोहब्बत होती है लेहाज़ा वो जुल्म से रूकेगा और 
मजलूम को इन्तिकाम के मुतअल्लिक तसल्ली होगी। 

44.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने अल्लाह ने एक 
नबी से जो एक जाबिर बादशाह की हुकूमत में थे फरमाया तुम 
उस जाबिर के पास जाओ और कहा कि मैंने तुझे लोगों के खून 
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( उसूल काफी ) ... (28) ( किताबुल इमान्‌ वल कुछ ) 


ये और लोगों का माल गस्ब बा के लिए हुकूमत नहीं दी 
बल्कि इसलिए दी है कि मजलूमों की फरयाद मुझ तक न पहुँचे 
॥ में उनपर जुल्म को नजर अन्दाज़ न करूँगा चाहे वो काफिर ही 
हों। . 

45. अबू बसीर से मरवी है कि मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह 
अ. से सुना जो अपने भाई का माल जुल्म से खाएगा और उसे | 
वापस न देगा वो रोजे कयामत आग की चिंगारियाँ खाएगा। 
46. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जुल्म करने वाला 
उसका मददगार और उसपर राजी होने वाला तीनों उस जुल्म 
में शरीक हैं। ५ द 
47.._ रावी कहता है मैंने इमाम जाफरे सादिक अ. से सुना कि | 
एक बन्दा मजलूम होकर जब जालिम के लिए हमेशा बद दुआ || 
ही करता है और इसमें हद से तजावुज कर जाता है तो खुद 
जालिम बन जाता है। | 
48... फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिकु अ. ने कि जो द 
जालिम को उसके जुल्म करने में मअजूर जानता है खुदा उसपर || 
हे जालिम को मुसललत करता है पस अगर वो खुदा से दुआ || 
[करेगा तो उसकी दुआ कुबूल न होगा और उसके मजलमा पर॥ 
कोई अज्ज न मिलेगा। 
49. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने खुदा जुल्म के || 
एवज जालिम को जालिम से टकरा देता है जैसा कि फरमाता है|. 
हम न जालिम को दूसरे जांलिम पर काबू याफ़्ता बना देते हैं। 
20. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया जो जुल्म से किसी का माल ले और फिर रद करने के 
लिए उसे न पाए तो चाहिए कि उसके लिए अल्लाह से 
अस्तिगफार करे कि ये उसके लिए कफ्फारा होगा। 

24.. फरमाया इमाम मूसा काजिम अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया है जो .सुब्हा करे ऐसे हाल में कि किसी पर जुल्म का 
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इरादा न रखता हो तो अल्लाह उसके गुनाह बख्श देगा। 
॥22. अबू बसीर- से मरवी है कि दो शख्स अपने झगड़े बयान 
करने के लिए हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. की खिदमत में || 
आए हजरत ने दोनों का कलाम सुन कर फरमाया नेकी में किसी 
ने इससे ज्यादा फतह नहीं पायी जितनी मजलूम ने एक जालिम 
के मुकाबिल; मजलूम जालिम के दीन से उससे कहीं ज़्यादा पा 
लेता है जितना जालिम मजलूम के माल से पाता है फिर 
फरमाया जो दूसरों के साथ बुराई करता है अगर उसके साथ 
बुराई की जाए तो उसे बुना समझे बेशक आदमी जो बोता है 
वही काटता है कोई कड़वे बीज को बोकर मीठा फर नहीं खाएगा || 
और न मीठा बोकर कड़वा फल, ये सुन कर उन्होंने उठने से 
पहले सुलह कर ली। 

23. जो कसास से डरता है उसे चाहिए कि जुल्म से रूक 
जाए | 


























दो सौ पेंसठ वॉ बाब 
ख्वाहिशों की पैरवी 

4... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अपनी ख्वाहिशों 
से इस तरह बचो जैसे अपने दुश्मनों से बचते हो कोई शै इन्सान || 
के लिए ख्वाहिशों की पैरवी और ज़बान का जख्म लगाने से 
ज्यादा दुश्मन नहीं। 
2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
[ने फरमाया अल्लाह तआला ने फरमाया कसम अपनी इज्जतो 
। जलाल और अपनी अज़मत और किबरियाई की और अपने नूर 
और बलन्द दरजे और मकानी-ए-बुलन्दी कि अगर कोई बन्दा 
अपनी ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश पर तरजीह देता है तो मैं इस 
अम्र को परागन्दा कर देता हूँ और दुनियावी मामलात में फँसा | 
देता हूँ और उसका दीन दुनिया की तरफ लगा देता हूँ और 
उसको नहीं देता मगर इतना ही जितना उसके लिए मुकददर हो 
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ली और अपने यु भर उलते गाव की और: अपन है और कसम अपनी इज्जतो जलाल और अपनी अज़मत 
की और अपने नूर और उलूवे मरतब॒त की और अपनी 
मकानी-ए-बलन्दी की कि अगर कोई बन्दा मेरी मर्जी पर अपनी 
ख्वाहिश को तरजीह देता है तो मेरे मलाएकए समावात उसकी 
| निगरानी करते हैं और आसमान व जमीन उसके रिज्क के। 
कफील भी होते हैं मगर मेरा मामला उसके साथ ऐसा ही होता 
| है जैसे हर ताजिर का सोदागरी में कि जितना दो उतना लो 
दुनिया जो जलील है उसके पास आती है। 
न ह फरमाया हज़रत अमीरूल मोमिनीन अ. ने मैं द्रो बातों से 
तुमको डराता हूँ एक ख्वाहिश की पैरवी दूसरे आरजूओं का 
|| फैलाओ, ख्वाहिश की पैरवी इन्सान को हक से रोक देती है और 
| ख्वाहिशों का ज़्यादा होना आखेरत को भुला देता है। 
4. नफ़्स और उसकी ख्वाहिशात को दावत न दो क्‍योंकि 
॥| ख्वाहिशाते नफ्स (की पैरवी) में हलाकत है और नफ्स और 
[| उसकी ख्वाहिशात तर्क करने से नफ़्स को तकलीफ पहुँचती है 
नफ़्स की ख्वाहिशात से रोकना उसका इलाज है। 

दो सौ छयासठ वॉ बाब 

मक्र व उज़् व फरेब 

4. फरमाया हजरत अमीरूल मोमिनीन अ. ने अगर मर्कों 
फरेब की सजा जहन्नम न होता तो मैं सबसे ज़्यादा मक्र करने 
वाला होता। 
|| 2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया कि उर्ज करने वाला रोजे कयामत अपने इमाम के साथ 
इस तरह आएगा कि उसी बाछ कज होगी ओर इस तरह वो 
दाखिले दोजख होगा और हर वो जिसने इमाम मन्सूस मिनल्लाह 
की बैअत तोड़ी होगी वो बसूरते मजजूम दाखिले दोजख होगा। 
3. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया हममें से नहीं है वो मुसलमान जो मक्र करे। 
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. फरमाया हजरत सादिके आले मोहम्मद अ. ने जब उनसे 
सवाल किसी ने उन दो करियों के मुतअल्लिक जो काफिराने 
हरबी के तहत हकम थे उनमें से हर एक का बादशाह अलग था 
न उन दोनों जंग की फिर सुलह कर ली। फिर एक बादशाह 
ने दसूरे से बेवफाई की और मुसमलमान के पास आया और 
उनसे सुलह करके कहने लगा कि वो उसके साथ होकर दूसरे 
(बादशाह से जंग करें। हज़रत ने फरमाया मुसलमानों को उद्ध 
न करना चाहिए और न दूसरों को उज्र का हुक्म देना चाहिए 
उज़् करने वालों के साथ उनको लड़ना न चाहिए हॉ मुशरिकों 
को जहाँ चाहें कत्ल करें और क॒फ्फार के साथ मुसलमानों को 
सुलह के मुअहिदे पर रहना ज़रूरी नहीं। 

5. फरमाया इमाम जाफरे- सादिक अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया हर उज्ध करने वाला अपने इमाम के साथ रोजे कयामत 
आएगा कि उसका बाछ टेढ़ा होगा और उसी हालत में वो 
दाखिते जहन्नम होगा। 

6. अस्बग बिन नबाता से मरवी है कि अमीरूल मोमिनीन अ. 
ने एक रोज मिम्बरे कूफा पर खुत्बे में फरमाया लोगो! उर्ज करना| 
ना पसन्दीदा न होता तो मैं सबसे ज्यादा दुश्मनों पर बला लाने 
वांला होता आगाह हो कि उज्ध करने वाले के लिए मआसी में 
बेपरवाई है और ये बेपरवाई और खयानत का नतीजा जहन्नम 
रसीद होना है। 



























दो सौ सरसठ वॉ बाब 
किज्ब 
4.. हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया अबू नोमान 
से हम पर कोई झूठ न बोल वरना दीन से खारिज हो जाएगा 
और सरदारी के ख्वास्तगार न हो वरना भेड़िया बन कर लोगों पर 
जुल्म करोगे ओर हमारी मददाही ब गुलू करके लोगों का माल न 
खाओ वरना मोहताज हो जाओगा। तुम रोजे कयामत पेशे खुदा। 
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| उसूले कफ ... (222) ( क्िताबुल इमान वल कफ ) 


 खिड़े होगे और हमसे सवाल किया जाएगा पस अगर तुमने हमारे 
मुतअल्लिक सच कहा है तो हम तस्दीक करेंगे और झूठ कहा है॥ 
तो तुम्हें झुटलाएंगे। 

2. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने हज़रत अली 
इबनुल हुसैन ने अपनी औलाद से कहा किज्ब से बचो ख्वाह 
छोटा हो या बड़ा माकूल बातचीत हो या दिल लगी क्योंकि जब 
। आदमी छोटे झूठ का आदी हो जाता है तो बड़े बड़े झूठ बोलने 
| लगता है क्या तुम्हें नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
जब कोई हमेशा सच बोलता है तो अल्लाह उसको सिद्दीक 
(लिखता है और जब हमेशा झूठ बोलता है तो कज्जाब लिखता 
है। 

3. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने खुदा ने 
|| सत्तर बातों पर ताले डाले हैं उन तालों की कुन्जियाँ शराब को 
करार दिया है और झूठ शराब से भी बदतर है। 

4... हजरत इमाम हज़रत मोहम्मद बाकर अ. ने झूठ ईमान 
की खराबी का सबब है| 

5. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने खुदा और 
[रसूल पर झूठ बोलना गुनाहाने कबीरा से है। 

6. फरमाया इमाम मोहम्मब बाकर अ. ने काजिब को सबसे 
पहला झुठ लाने वाला अल्लाह है फिर वो फरिश्ते जो उसके 
॥ साथ रहते थे फिर वो खुद जानता है कि में झूठा हूँ। 

| 7... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
कि बहुत ज्यादा दरोग गो जाहिर बजाहिर दलाएल से हलाक 
६ है और उसके पैरो शुबहात में पड़कर हलाक होते हैं। 

8... रावी कहता है मैंने हज़रत अबू अब्दिल्लाह रे से सुना | 
झूठे की एक निशानी तो ये है कि वो तुझसे आसमान व जमीन 
और मशरिक व मगरिब की खबरें बयान करेगा अगर तू हराम व 
हलाल के मुतअल्लिक पूछेगा तो उसके पास कुछ न होगा। 


































| 2 रसूल स. पर झूठ का ताना - बुनता है। 


।[3. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने हजरत ईसा 


||[4.... फरमाया हजरत अमीरूल मोमिनीन अ. ने हर मर्दे मुसलमान 
(को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले से बरादराना || 


। [दिल गिरफ्ता हो गया हो तो तुम उससे कहो कि मैंने तो तुम्हारे 


( उसुले काफी ' काफी है 2॥86567क्‍60 09५: 09007 ॥02। (किर्तबुल इमान वल कुफ्र ) इमान्‌ वल कुफ़ऋ | 
























9. अबू बसीर से मरवी है कि इमाम जाफरे सादिक आ. ने 
फरमाया झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है मैंने कहा हममें कौन 
ऐसा है जो कभी झूठ न बोले फरमाया इससे मुराद खुदा और 
रसूल स. और अइम्मा अ. पर झूठ बोलना है। 
40. एक शख्स ने हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. से एक जुलाहे 
का जिक्र किया कि वो मलऊन है फरमाया वो अल्लाह और 


44. अस्बग बिन नबाता से मरवी है कि अमीरूल मोमिनीन अ. 
ने फरमाया बन्दा ईमान का मज़ा नहीं चखेगा जब तक दिल लगी 
हो यह हकीकत, हर एक सूरत में झूठ को तर्क न करेगा। 

42. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने जबकि साएल ने पूछा 
कि क्‍या हर झूठे के लिए ईमान से बेनसीबी है फरमाया नहीं ये 
उसके लिए है जिसने झूठ को पसन्दीदा खातिर बना लिया है। 


अ. ने फरमाया जिसका झूठ ज़्यादा होगा उसकी आबरू जाती 
रहेगी । 


तअल्लुकात तर्क कर दे क्‍योंकि जब सच्ची बात उसके सामने 
आती है तो वो तस्दीक नहीं करता। 
45.._ रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 


ज्यादा झूठ बोलने वालों पर अल्लाह निस्यान को गालिब कर | 


देता है 

46.. रावी कहता है हजरत सादिके आले मोहम्मद आ. ने 
फरमाया कि कलाम तीन हैं सच, झूठ और लोगों के दरमियान 
इस्लाह करना पूछा गया लोगों के दरमियान इस्लाह की क्‍या 
सूरत है फरमाया जब तुम किसी से ऐसी बात सुनो जिससे वो 


मम 
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( उसूले काफी ) (224) ( किताबुल इमान वल कुफ़ ) 
.. में इस तरह कलमए खैर कहते सुना है जो उसके * 
खिलाफ है जो तुमने सुना। 

47. फरमाया हजरत अबू जाफर अ. ने हजरत यूसुफ अ. के 
इस कौल के मुतअल्लिक “ऐ काफिले वालो तुम चोर हो” कि 
वल्लाह न वो चोर थे और यूसुफ ने झूठ बोला, हज़रत इब्राहीम || 
के इस कौल के मुतअल्लिक फरमाया बल्कि उनके बड़े ने ऐसा | 
किया है अगर वो बोलें तो उनसे पूछ लो” न उन्होंने किया था 
न इब्राहीम ने झूठ बोला। रावी से हज़रत ने पूछा ए सकील।! 
तुम्हारा क्या खयाल है उसने कहा सिवाए मान लेने के इसमें 
चाराए कार क्या है फरमाया खुदा दो बातों को दोस्त रखता है 
और दो को दुश्मन रखता है दो को वो मुत्कब्बिराना रफ़्तार को 
उस वक्‍त दोस्त रखता है जबकि मैदाने ड में दोनों तरफ से 
सफ आराई हो और दोस्त रखता है किज़्ब को इस्लाह बैनन्नास 
के अलावा और दुश्मन रखता है मुत्कब्बिराना रफ़्तार को शहर के 
गली कूचों में और दुश्मन रखता है किज़्ब को गैर इस्लाही उमूर 
में। इब्राहीम अ. ने जो फरमाया कि उनके बड़े ने किया इससे 
मकसूद उन काफिरों की इस्लाह थी ताकि वो इकरार करें कि 
बुतों में ये ताकत नहीं और हजरत यूसुफ अ. ने जो फरमाया तो 
ये इस्लाहे हाल के इरादा की बिना पर था। द 
48.. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने हर झूठ के 
[| मुतअल्लिक एक दिन सवाल किया जाएगा मगर तीन शख्सों से 
अव्वल दुश्मन से हर्ब में अजराहे फरेब झूठ बोलना। दूसरे लोगों 
में इस्लाह के लिए झूठ बोलना एक मिलकर कुछ कहना और 
दूसरे से मिलकर कुछ। ताकि उनके दरमियान मुसालेहत हो 
जाए और तीसरे वो जो अपने अहल से किसी चीज का वायदा 
करे और फिर उसे पूरा न कर सके तो उनको दिल शिकनी से 
बचाने के झूठ बोल दे। 

49... फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह आ. ने इस्लाह के इरादे 
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( उसुले काफी ) उसले काफी 7 [656] (60 0५: ॥ (8399 ॥0 'बृक्विताबुल इमान बल कुफ्र ) 


से झूठ बोलने वाला झूठा नहीं होता। 

[[20. _ रावी कहता है मुझसे हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने 
कुछ बात चीत की। मैंने कहा मैं आप फिदा हूँ क्या आपने मेरे 
मुतअल्लिक ऐसा गुमान अभी नहीं किया फरमाया नहीं। मेरे 
ऊपर ये बात शाक गुजरी। मैंने कहा वल्लाह मेरा गुमान तो यही 
है फरमाया ऐसा नहीं है जैसे तूने गुमान किया है मेरे ऊपर ये || 
फरमाना शाक हुआ। मैंने कहा मैं आप पर फिदा हूँ आपने ये 
फरमाया था फरमाया मैंने ज़रूर कहा था लेकिन तू ये नहीं 
जानता कि कुर्आान में गुमान दावए बातिल है (यानी मेरे कौल से 
तूने गलत नतीजा निकाला) 

24.. रावी कहता है कि हज़रत अमीरूल मोमिनीन अ. फरमाया 
करते थे कि अपने को झूठ से बचाओ क्‍यों कि हर उम्मीदवार 
सवाबे इलाही अच्छे अफआल का तलबगार होता है और हर वो 
जो अज़ाब से डरता है अफआले बद से भागता है। 
22. फरमाया हज़रत अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया है इस्लाह करने वाला झूठा नहीं कहा जाता फिर 
ये आयत पढ़ी “ऐ काफले वालो तुम चोर हो“ फिर फरमरया | 
वल्लाह न वो चोर थे न यूसुफ झूठ बोले। फिर फरमाया न बड़े 
बुत ने ये किया था न इब्राहीम झूठ बोले। 
दो सौ अड़सठ वॉ बाब 

जलल्‍लेसानैन (दो जबान वाला) 

॥|।... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो मुसलमानों से 
दोरूख और दो जबानों से मिलेगा रोजे कयामत उसकी दो 
जबानें आग की होंगी। 

2. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने सबसे बुरा वो बन्दा 
है जो दो रू और दो जबानों वाला हो। जब दोस्त के सामने 

| आए तो उसकी तारीफ करे और गाएब हो तो उसे खा जाए 
अगर उसे अता किया जाए तो हसद करे और अगर किसी | 
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( उसले काफी ) उसूले काफी ) (226) ( किताबुल इमान बल कुफ़ ) कित्बुल्‌ इमन्‌ वल्‌ कुछ ) 


॥ मुसीबत में मुब्तिला हो तो उसे बे मदद छोड़ दे। 

3. फरमाया इमाम अ. ने कि अल्लाह तआला ने फरमाया॥ 

ईसा अ. से ऐ ईसा जाहिर व बातिन में एक जबान होनी चाहिए || 

और ऐसे ही तुम्हारा दिल हो। मैं तुमको तुम्हारे नफ़्स से डराता 

हूँ और मैं खबर रखने के लिए काफी हूँ एक मुँह में दो जबान 

एक नियाम में दो तलवारें और एक सीने में दो दिल नहीं हो 

सकते इसी तरह अजहान में दुनिया व आखेरत दोनों के इरादे।| 

दो सौ उनहत्तर वॉ बाब 
हिजरत 
(किसी से गुस्से से बात करना) 

4..._ रावी कहता है मैंने हजरत इमाम जाफरे सादिक आ. से 

पूछा कि अगर दो शख्स आपस में दोस्ती को कतए करते हैं तो. 

ऐसे दो आदमी कुछ तर्क तअल्लुक करे गुस्से से बात करके, 

उनमें से जो जालिम होगा खुदा और रसूल उससे बरी और॥ 
।[उनकी लानत का मुस्तहक होगा और बाज़ औकात दोनों होंगे 

आपके गुलाम मोअतब ने कहा इसमें गुलाम का क्‍या कुसूर, 

फरमाया ये. है कि उंसने अपने दोस्त से सिलए रहम क्‍या न| 
॥किया 'और उसके कलाम से चश्म पोशी क्‍यों न की मैंने अपने | 
॥पदरे बुज़र्गवार से सुना जब वो शख्स झगड़ा करें और एक दूसरे || 

पर गल्बा हासिल करे तो मज़लूम को चाहिए कि वो अपने भाई 
से कुछ में जालिम हों ताकि दोनों के दरमियान कृतए तअल्लुक 
हो गया है वो खत्म हो जाए चूँकि अल्लाह तआला हाकिम व 
 ॥आदिल है इसलिए वो मजलूम का बदला जालिम से लेगा। 
2. फरमाया इमाम -जाफरें सादिक अ. ने रसूलुल्लाह ने 
'फरमाया गुस्सा तीन रोज़ से ज्यादा न रहना चाहिए वरना वो ॥ 
अदावत बन जाता है। 
3. अबू बसीर से मरवी है कि मैंने हजरत इमाम जाफरे।| 
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( उसुले काए ) काफ्झी ] ०80760 09५: ॥ 997 ।॥0 रक्त इमान बल कुछ ) 


सादिक अ. से उस शख्स के मुतअल्लिक पूछा जो अपने द 
न्यि से इस बेना पर कतए तअल्लुक करता है कि वो॥ 
हक को (अम्रे इमामत) को नहीं पहचानते फरमाया उसके सजावार || 
है कि तर्के तअल्लुक न करे। द 
मराज़म बिन हकम से मरवी है कि हमारे असहाब से एक || 
शख्स शलकान नामे था जिसका नुत्फा इमाम के जिम्मे था और | 
वो मर्दे बद खू था मराजम ने उससे गुस्से में तक तअल्लुक किया॥ 
(हज़रत ने एक दिन मुझसे फरमाया ऐ मराजम ईसा से बोलो| 
चालो मैंने कहा बेहतर है फरमाया तुमने ठीक किया तर्क तअल्लुक ह 
|| में बेहतरी नहीं है | ह 
॥5.  रावी कहता है कि हजरत अबू अब्दिल्लाह ने फरमाया|। 
[कि मेरे पदरे बुजुर्गवार ने फरमाया हर दो मुसलमान जो गुस्से में द 
हम कलामी के बगैर तीन दिन रहें और सुलहा न करें तो वो|| 
|| इस्लाम से खारिज हो जाएंगे और उनके दरमियान दोस्ती न 
[रहेगी जो कोई उनमें से सबसे पहले अपने भाई से कलाम करेगा | 
[वो रोजे कयामत पहले जन्नत में जाएगा। | 
क्‍ रे . फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने शैतान अदवत || 
डालता है मोमिनीन के दरमियान जब तक वो अपने दीन से|| 
बरंगश्ता न हों, जब वो ऐसा कर लेता है तो अपने काम से।[ 
फारिग होकर आराम से लेट जाता है फिर कहता है मैं कामयाब | 
हो गया। अल्लाह रहम करे उसपर जो हमारे दो दोस्तों के| 
दरमियान मोहब्बत काएम कराए। ऐ मोमिनीनों! एक दूसरे से | 
मोहब्बत करो और मेहरबानी का बर्ताव करो। । 
7. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जब मुसलमान 
आपस में बिना बर गुस्सा हम कलाम नहीं होते तो शैतान खुश 
हाता है और जब वो मिलते हैं तो अपने घुटने पीट लेता है और | 
उसके बदन के जोड़ जोड़ ढीले पड़ जाते हैं और चीख़ कर|| 
॥ कहता है हाए कैसी हलाकत का सामना है। । 
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_उसले काफी ) क्‍ (228). कितबुल इमान्‌ बल कुफ़ ) ) 
धर द दो सत्तर वॉ बाब 
कंतए रहम 
॥|.... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स 
ने फरमाया आगाह हो कि आपस में बुग्ज रखना सरमुन्डवाना है 
[लेकिन इससे मेरी मुराद सरमुन्डवाना नहीं बल्कि दीन का 
|| सरमून्डना है। 
। 2... फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने हालेका से 
| बचो वो लोगों को मार डालता है लोंगों ने पूछा हालेका क्‍या है 
| फरमाया कतए रहम। 
3. फरमाया हजरत अर्बू अब्दिल्लाह अ. ने जबकि रावी ने कहा 
मेरे भाई और चचाज़ाद भाई .मेरे दुश्मन हो गये हैं और उन्होंने 
[मुझे घर से निलाल दिया है और मैं दूसरे घर में चला गया हूँ 
॥ अगर मुझे कुदरत होती तो जो किया उसे वापस कर लेता। 
|| हजरत ने फरमाया सब्र कर अल्लाह अंकरीब कुशादगी अता 
॥ फरमाएगा। ये सुन कर चला आया। ॥34 हि. में वबा फैली वो 
|| सब मर गये बाद में हज़रत की खिदमत में आया हज़रत ने 
|| फरमाया कहो तुम्हारा. क्या हाल है तुम्हारे खानदान वालो का क्‍या 
_॥ हाल है मैंने कहा सब मर गये कोई बाकी नहीं। फरमाया ये उसी 
का नतीजा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था और कृतए रहम 
करके तुम पर जुल्म किया किया था क्या तुम चाहते थे कि वो | 
| जिन्दा रहते और तुमको तंग किए जाते मैंने कहा खुदा की कसम 
| नहीं | 
|4... फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने किताबे 
॥अली आ. में है कि तीन खसस्‍्लतें ऐसी हैं कि उनका वहाँ देखे 
| वगैर इन्सान दुनिया से उठता एक बगावत (अल्लाह व रसूल से) || 
। दूसरे कतए रहम, तीसरे झूठी कसम कि ये अल्लाह से जंग है 
[और सबसे ज़्यादा जल्द सवाब दिलाने वाली चीज़ सिलए रहमा 
अगर कुछ लोग फाजिर हों और सिलए रहम करें तो उनके 
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( उसुले काफी ) /2/8656॥7क्‍60 09%: ७99) धा।। "(कतर्बल इमान बल. कुफ्र ) 
ः में ज्यादती होगी और वो साहिबे सरवत हो जातें है। 


























झूठी कसम खाना और कतए रहम करना घरों को उसके अहले 
से खाली कर के उजाड़ देते हैं और रिश्तेदारी का खात्मा कर|| 
देते हैं नक्ले रहम इन्केताए नस्ल है। । 
5. रावी कहता है एक शख्स इमाम जाफरे सादिक अ. के 
पास आया और अपने अईज़्जा की शिकायत की। फरमाया॥| 
अपने गुस्से को पी जाओ और नेकी करो उसने कहा वो तो ऐसा॥ 
ऐसा अमल करते हैं फरमाया क्‍या तुम भी उनकी मिस्ल होना 
चाहते हो ताकि ख़ुदा तुम्हारी तरफ न देखे। 

6. ऑहजरत स. ने इरशाद फरमाया तुम कतए रहम न करो 
अगर तुम कतए रहमी करोगे तो हमसे कोई तअल्लुक नहीं। || 
7. अबू हमज़ा समाली से मरवी है कि अमीरूल मोमिनीन अ. । 
ने अपने खुत्बे में फरमाया कि बाज गुनाह, ऐसे हैं जिनसे मौत || 
जल्द आ जाती है। अब्दुल्लाह बिन कव्वा ने कहा ऐ अमीरूल || 
|मोमिनीन! . क्या ऐसे भी गुनाह हैं जिनसे जल्द मौत आ जाए,[. 
हॉ। फ 





$ हर कक हर 








और क॒तए रहम है जिस ख़ानदान के लोग जमा होते हैं| 
और और हमदर्दी का इजहार करते हैं तो अगरचे वो बदकार हों || 
अल्लाह उनके रिज्क्‌ में बरकत देते है और जिस घर वाले| 
मुतफर्रिक होते हैं और कृतए रहम करते हैं तो अल्लाह उनको।। 
महरूम कर देता है चाहे परहेजगार हों | क्‍ 
8. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने अमीरूल मोमिनीन || 
अ. ने फरमाया कि जब लोग कृतए रहम करते हैं तो उनकी | 
दौलत अशरार के हाथों पहुँच जाती है। द 
दो सौ इकहत्तर वॉ बाब 
| 








उकक (नाफरमानीए वालिदैन) | 
4. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि नाफरमानी कम द 


से से कम माँ बाप से उफ कहना है अगर खुदा के इल्म में कोई से उफ कहना है अगर खुदा के इल्म में कोई | 
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[ _उसुले काफो ) काफी ) (230) ( क्िता[बुल इमान बल कुछ ) 


पा चीज़ तो उससे भी मना करता है। 
|| 2... फरमाया इमाम रजा अ. ने कि रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
।मॉ बाप के साथ नेकी करने वाले बनो अगर जन्नत दरकार है| 
| और नाफरमान बनो अगर दोजख़ में जाना चाहते हो। 
|3.. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने रोजे कयामत | 
|| जन्नत के परदों में एक एक परदा हटाया जाएगा जिसकी वजह | 
|| सेएक जान रखने वाला पॉच सौ बरस की राह से उसकी खुशबू || 
| सूँघेगा सिवाए एक गिरोह कि। ररावी ने पूछा ये कौन लोग होंगे. 
| फ्रमाया वालिदैन के नाफरमाबरदार | 

4... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स. |. 
ने फुरमाया हर नेकी के ऊपर एक नेकी है यहॉ तक कि कत्ल 
किया जाए एक शख्स राहे खुदा में पस जब राहे खुदा में कत्ल || 
| हो तो उससे बढ़कर नेकी नहीं और हर नाफरमानी के ऊपर एक 
॥ नाफरमानी है यहॉ तक कि कत्ल करके अपने वालिदैन में एक ॥ 
किसी एक को ऐसा करेगा तो इससे बढ़कर कोई नाफरमानी 
| मय ] 

[5.. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने अपने | 
[| वालिदैन पर गजब की नजर डाली दरॉहालाकि उन्होंने उसपर || 
| जुल्म कियः हो तो भी उसकी निगाह कुबूल न होगी। क्‍ 
6. फ़रमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने अपने कलाम के || 
दरमियान बचाओ अपने को दालिदैन की नाफरमानी से, जन्नत ॥ 
की खुश्बू जो एक हज़ार सांल की मसाफत से सूँधी जाएगी |॥ 
आक इन्सान इसको न सूँघने पाएगा और न कतए रहम न बूढ़ा 
जानी और न वो जो अपने ज़ेर जामा को तकब्बुर से खींचे, | 
| बेशक किब्र खुदा ही के लिए है। 
7. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने अगर खुदा के इल्म में 
उफ से कम कोई कलमा होता तो वो उससे भी मना करता और 
नाफरमानी में ये भी दाखिल है कि कोई शख्स अपने वालिदैन 
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को गुस्से में घूर कर देखे। 

8. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि मेरे पदरे 
बुजर्गवार ने एक शख्स को देखा जिसके साथ उसका बेटा जा 
रहा था ये शख्स इस तरह कि बेटा उसके हाथ पर तकिया किया 
हुए था इमाम ने फरमाया कि मरते दम तक मेरे वालिद ने उस 
बेटे से कलाम न किया। क्‍ 
9. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने नाफरमानी की| 
अदना सूरत ये है कि मा बाप के लिए उफ कहा जाए अगर इल्मे | 
खुदा में इससे कम कोई लफ़्ज होता तो वो उससे भी मना 
करता । 





दो सौ बहत्तर वॉ बाब 
अल इन्तका 
(दूसरों के मुकाबिल नस्ब पर फंख) क्‍ 
4.. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने अल्लाह से काफ्र 
किया उस शख्स ने जिसने किसी के नस्ब से बेज़ारी जाहिर की 
|| अगरचे वो नसब जईफ हो। 
|2...तर्जुमा ऊपर गुजर चुका है। 
3. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने कि अगर किसी ने॥ 
| बवजह नस्ब किसी से बेज़ारी का इजहार किया तो उसने कुफ़ 
| बिललाह किया अगरचे नसब जईफ ही क्‍यों न हो। 
दो सौ तिहत्तर वॉ बाबर 
मुसलमानों को अजीयत और हकीर समझना 
4... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अआ. ने कि खुदा फरमाता 
है (हदीसे कुदसी में) मुझसे जंग के लिए आमादा हुआ वो जिसने | 
बन्दएर मोमिन को अजीयत दी और गजब से बे खौफ हुआ 
जिसने मेरे बन्दर मोमिन की इज्ज़त की, अगर रूए जमीन पर 
मशरिक व मगरिब के दरमियान मेरी कोई मख़लूक भी सिवाए 





2[/658760 0५: ॥05;/॥9/7॥7/3/५.0077 


[2॥656760 09५: #05:/2ी/7939.007 


( उसुले काफी ) क्‍ (232) ( किताबुल इमान वल कुफ़ ) 


एक मोमिन और इमामे आदिल के न रहे तो मैं इन दोनों की 
इबादत के सबब तमाम मखलूकाते अर्ज की इबादत से बेपरवाह | 
होंगा उन दोनों की वजह से सात आसमान और जमीनैन काएम 
रहेंगी उनके ईमान से उन्‍स रखने की वजह से वो अपने गैर से 
उनन्‍स के मोहताज न होंगे। 

2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कयामत के दिन 
एक मनादी निदा करेगा कहाँ हैं रूकावट पैदा करने वाले मेरे 
दोस्तों के मामले में पस कुछ लोग खड़े होंगे जिनके चेहरों पर 
गोश्त न होगा उनके लिए कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने 
मोमिनों को सताया उनसे. तअस्सुब बरता दुश्मनी की उनपर ॥ 
जुल्म किया हुक्म होगा इन्हें जहन्नम में डालो। 

3. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया कि खुदा फरमाता है जिसने मेरे दोस्त की तौहीन की 
वो मुझसे जंग पर तैयार हुआ। द 
4... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने किसी || 
मोमिन मिस्कीन या गैर मिस्कीन को हकीर समझा खुदा उसको 
जलील करेगा और उसपर ग़ज़ब नाक रहेगा जब तक वो उस | . 
मोमिन की हिकारत से बाज न आए 
5. रावी कहता है हजरत इमाम जाफरे सादिक आ. ने 
फरमाया कि खुदा (हदीसे कुदसी में) कहा है जिसने मेरे दोस्त 
को जलील किया वौ मुझसे जंग पर अमादा हुआ और हर शै से 
ज्यादा अपने औलिया की नुसरत करने वाला हूँ। 

6. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया अल्लाह तआला ने फरमाया है जिसने मेरे बन्दए | 
॥ मोमिन को जलील किया उसने खुल्लम खुल्ला मुझसे दुश्मनी 
मोल ली। 

7... रावी कहता है मैंने हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. से 
सुना रसूलुल्लाह ने फरमाया खुदा कहता है जिसने मेरे दोस्त की 
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तौहीन की वो मेरी जंग पर आमादा हुआ और मेरा तकर्रूब बन्दे 
ने उस चीज से हासिल किया जो मुझे ज्यादा महबूब है यानी जो 
मैंने उसपर वाजिब किया है उसे पूरा करके और वो उस तकरूब 
को ज़्यादा करता है नाफिला अदा कर ताकि मैं उसे दोस्त रखूँ 
और जब मैं उसे दोस्त रखता हूँ तो मैं होता हूँ उसका हिससे 
सामेआ जिससे वो सुनता है और हिस्से बासरा जिससे वो देखता 
है और हिससे नातेका जिससे वो बोलता है और उसके हाथ 
होता हूँ जिससे वो हमला करता है यानी ये चारों बातें मेरे हुक्म 
के बमूजिब सरजद होती है पस जो दुआ वो मुझ से करता है 
कुबूल करता हूँ देता हूँ और मैं अपना हुक्म नहीं हटाता मगर मौते 
मोमिन के लिए जब बन्दा मरना चाहता है तो मैं उसको आजुरदा 
नहीं करना चाहता। 
8. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जब रसूले खुदा 
मेराज को तशरीफ ले गये तो अल्लाह से कहा तेरे नज़दीक 
... का क्‍या हाल है। फरमाया ऐ मोहम्मद! जो कोई मेरे 
दोस्त की एहानत करता है वो मुझसे जंग पर आमादा होता है 
मैंने औलिया की नुसरत के लिए हर शै से ज्यादा जल्दी करने 
वाला होता हूँ मैं जिसका जिक्र करने वाला हूँ उससे नहीं फिरता 
|| मिस्‍ल उस फिरने के जो वफाते मोमिन के मुतअल्लिक होता है 
जब वो मौत को पसन्द करता है तो मैं उसकी आजुर्दगी पसन्द 
करता हूँ मेरे मोमिन बन्दों में कुछ ऐसे हैं कि उनकी दुरूस्तीए 
हाल मालदार बनाने में होती है अगर मैं उनकी इस हालत को 
बदल दूँ तो वो हलाक हो जाएं और कुद मोमिन बन्दे ऐसे हैं 
जिनकी दुरूस्तीए हाल फक्र में होती है अगर इस सूरते हाल को 
बदल दूँ तो वो हलाक हो जाएं बन्दे की तकरीब के लिए मेरे 
नजदीक कोई चीज इससे ज़्यादा महबूब नहीं कि वो अदा करे 
अपने फर्ज को जब वो फर्ज के बाद नवाफिल से तकर्खूब चाहता 
है तो मैं उसको दोस्त रखता हूँ जब मैं उसको दोस्त रखता हूँ. 
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अमर नियम उसके कान जिनसे वो सुनता है मेरे कान बन जाते हैं और 
आँखें जिनसे वो देखता है मेरी आँखें और जबान जिससे से वो | 
| बोलता है मेरी ज़बान बन जाती है और उसके हाथ जिनसे वो 
हमला करता है मेरे हाथ हो जाते हैं और उसकी दुआ कूबूल | 
करता हूँ और जो मॉगता है उसे देता हूँ। 
[तौजीह : आजाए इन्सानी का अपनी तरफ खुदा का मंसूब | 
| करना उसकी तौजीह ये है कि जब आरिफ अपने दिल को [| 
| शहवात और इरादों से खाली कर लेता है और उसकी अक्ल व | 
|| रूह और मसामअ और मशाएर पर मोहब्बते इलाही जलवा फिगन 
| हो जाती है और अपने तमाम उमूर खुदा के सुपुर्द कर देता है | 
॥ और खुदा के हर फैसले पर राजी हो जाता है तो खुदा तसर्रूफ 
|| करता है उसकी अक्ल और क॒ल्ब और तमाम कुव्वतों में और 
| उन तमाम उमूर को अन्जाम देता है जिनको वो पसन्द करता है || 
| और राजी होता है बन्दा अपने मौला की मशियत के मुताबिक हर 
॥ काम करता है जैसा कि खुदा फरमाता है (तुम वही चाहते हो जो | 
। अल्लाह चाहता है) और इस आयत की तावील में वारिद हुआ है 
। .... वो चाहता है दाखिला गवमिज़ अख्यार में मआविल हुक्म व 
|| असरार में अईम्मए अखयार में हजरत रसूले खुदा ने फरमाया है 
| मोमिन का कलल्‍्ब खुदाए रहमान की दो उँगलियों के दरमियान है 
[जिस तरफ उसे चाहता है फिरा देता है और इसी तरह खुदा का 
|| तसरूफ तमाम आजा व जवारेह में होता है जैसा कि रसूल स. 
से फरमाता है ये खाक तुमने मुशरिकीन की तरफ नहीं फेंकी 
|| है और फरमाता है (जिन लोगों ने तुमसे बैअत की बेशक उन्होंने 
अल्लाह से बैअत की अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर था इस || 
बिना पर उनकी इताअत अल्लाह की इताअत है और उनकी 
मअसीयत अल्लाह की मअसीयत है, अब मतलब वाजेह हो गया 
हदीसे बाला में इन अल्फाज़ का, मैं उसके कान, आँख, जबान 
और हाथ बन जाता हूँ उसी तरह तमाम आज़ा व जवारेह मर्दे | 
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.. के न्रबानी से जियाबार हो जाते हैं और तमाम आजा की 
॥ हरकत मौकफ हो जाती है तदबीरे इलाही पर जैसा कि खुदा | 
| फरमाता है फनुयस्सेरोह लिल्युसरा | 

और मोहिक्के तूसी नव्वरल्लाहो म. ने फरमाया है आरिफ 
जब मामलाते दुनिया से अपने नफ़्स को कतए कर लेता है और 
।[हक इरतेसाल कर लेता है तो वो देखता है कि उसकी हर | 
|| कुदरत उस कुदरत के बहरे मोहब्बत में डूबी हुई है जो | 
| मुतअल्लिक है तमाम मकदूरातसे और हर इल्म गर्क है उस इल्म 
में जिससे मौजूदात की कोई शै पोशीदा नहीं और उसका हर 
| इरादा मुतफर्रिक हो जाता है और उस इरादे में जिसकी मुम्किनात 
की हर शै वुजूद में आती है उस मंजिल पर हक उसकी बसर 
| बन जाता है जिससे वो देखता है और कान बन जाता है जिससे | 
वो सुनता है और उसकी कुदरत बनता है जिससे वो काम 
करता है और इल्म बनता है जिससे वो जानता है पस इस || 
. हालत में आरिफे कामिल फिल हकीकत अख्लाके इलाहिया से 
द आरास्ता हो जाता है। 

।9.. फरमाया सादिके आले मोहम्मद स. ने जिसने बन्दए 
| मोमिन को जलील किया और उसकी उसरत व तंगी के सबब || 
| उसे जलील व हकीर जाना अल्लाह तआला रोजे कयामत तमाम 
मखलूक के सामने उसे मुश्तहिर करेगा यानी बदी की अलामत ॥ 
उसके चेहरे पर नुमाया करके लोगों पर जाहिर कर देता है। 
40. फरमाया हजरत जाफरे सादिक अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया शबे मेराज पसे परदा ख़ुदा ने मुझपर वही की जो चाहा 
और मुझसे बेवास्ता कलाम किया। ऐ मोहम्मद! जिसने मेरे 
दोस्त को जलील किया उसने मुझसे जंग की और जिसने मुझसे 
जंग की मैं भी उससे जंग करूँगा ऐ मेरे रब ये तेरा कौन दोस्त || 
है ये मैंने जान लिया जो तुझसे जंग करेगा तू भी उससे जंग 
करेगा लेकिन वो दोस्त कौन है ये नहीं जाना। फरमाया मैंने 
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( उसुले काफी ) (2365). (किताबुल इमान बल कुफ़ ) 


रोजे अलस तुम्हारी और तुम्हारे वसी खा तुम्हारी औलाद की 
विलायत का अहद लिया है (जो इसके खिलाफ करेगा वही 
|| दुश्मन है) 
44.. फरमाया हज़रत जाफरे सादिक अ. ने रसूलुल्लाह स. ने || 
फरमाया जिसने मेरे बन्दए मोमिन को ज़लील किया वो मेरी जंग 
पर आमादा हुआ। मेरा तरद्दुद किसी शै जिसका मैं फाएल हूँ 
ऐसा नहीं जैसा उस बन्दए मोमिन के मुतअल्लिक जिसकी लेका 
को मैं दोस्त रखता हूँ और वो मौत से कराहियत करता है मैं 
उसको इससे हटा देता हूँ जब वो मुझ से दुआ करता हे-तो मैं 
जो अम्र उसके लिए बेहतर, होता है उसे कुबूल कर लेता हूँ। 
दो सौ चौहत्तर वॉ बाब 
उन लोगों के बारे में जो 
दूसरे के एब ढूँडते हैं 
4... फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर आ. ने काफ्र से ज़्यादा ये || 
करीब है कि कोई किसी को दीनी भाई बनाए फिर उसकी || 
गलतियाँ और लगजिशें शुमार करे ताकि किसी रोज़ उनकी॥ 
| वजह से उनपर जुल्म करे। क्‍ द 
2. फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ, ने रसूलुल्लाह स. ने फरमाया 
ऐ वो लोगो जो सिर्फ ज़बान से इस्लाम लाए हो और ईमान 
खुलूस के साथ उनके दिल में नहीं उतरा। मुसलमानों की | 
मज़म्मत न करो वरना खुदा तुम्हारे पोशीदा ऐब निकाल खड़ा 
करेगा और तुम जलील हो जाओगे चाहे अपने घर ही में क्‍यों न 
हो। 
3. इसका तर्जुमा हदीसे अव्वल में गुजरा है। 
4... रसूलुल्लाह स. ने फरमाया एक वो लोगो जो जबान से 
इस्लाम लाए दिल से कुबूल न किया मुसलमानों की लगजिशें 
तलाश न करो जो ऐसा करेगा अल्लाह उसके ऐब जाहिर कर 
देगा और वो रूस्वा होकर रहेगा। 
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5... रसूलुल्लाह स. ने फरमाया मोमिनीन की खताओं को 
तलाश न करो जो अपने भाई की गलतियाँ तलाश करेगा 
अल्लाह उसकी गलतियाँ उजागर कर देगा और खुदा ने जिसकी 
गलतियाँ उजागर कीं तो चाहे अपने घर ही में क्‍यों न हो वो 
रूस्वा होकर रहेगा। 
6. हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने फरमाया किस कद्र 
(करीब है ये कि एक शख्स किसी को अपना दीन भाई बनाए 
और फिर उसकी खताओं को जमा करे ताकि उसको ऐब रगाए 
और सरजनिश करे। 
|7.... फरमाया इमाम जाफरे सादिक आ. ने सबसे ज़्यादा खुदा 
से दूर रहने वाली बात ये है कि एक शख्स किसी को अपना ॥ 
दीनी भाई बनाए और फिर उसकी गलतियाँ याद करे इसके 
लिए एक दिन उसे ऐब लगाए और सरजनिश करे।. 
.. दो सौ पचहत्तर वॉ बाब 
मजम्मत सरजनिशे मोमिन 
| 7 फरमाया इमाम इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो कोई 
| बन्दए मोमिन की सरजनिश करेगा खुदा उसको दुनिया और 
|| आखेरत में सरजनिश करेगा । 
|| 2 फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने बद काम 
| को शोहरत दी वो उसकी मानिन्द हे जिसने उसकी इब्तिदा की 
और जिसने किसी काम पर मोमिन की सरजनिश की। मरने से 
|| पहले वो उसका मुतर्किब होगा। 
3. जिसने मोमिन को किसी फेल पर सरजनिश की वो मरने 
से पहले इसका मुतर्किब होगा। 
4. फरमाया इमाम इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो बन्दए 
मोमिन को सरजनिश करने आएगा अल्लाह दुनिया च आखेरत में 
उसे सरजनिंश करेगा 





72[658760 09५: ॥॥/05;/]8#7स्‍70/34/9.00॥77 


[28586760 09५: /[05:/[27स्‍3/4/५9.0077 


 ( उसले काफी ) ..... (238) ( क्रितबुल्‌ इमान बल कुफ़ ) गा 


न सौ >> वॉ बाब है 
गीबत व बोहतान 


4.. फरमाया इमाम जाफरे सादिक आ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया गीबत मर्दे मुसलमान के दीन को इस तरह हलाक | 
करती है जिस तरह सरतान (केंसर) किसी के पेट में हो और 
उसे हलाक कर दे और ये भी फरमाया कि मस्जिद के अन्दर || 
इन्तिजारे नमाज़ में बैठना इबादत है जब तक नया अम्र वाकेअ || 
न हो लोगों ने पूछा वो क्या फरमाया गीबत गोई न हो। 
2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने किसी || 
मोमिन के बारे में हर वो बात कह दी जो आँख से देखी या कान 
से सुनी हो तो वो उन लोगों में से है जिनके बारे में खुदा। 
फरमाता है वो उस बात को दोस्त रखते हैं कि मोमिनो के. 
|| मुतअल्लिक बुरी बातें मशहूर करें ऐसे लोगों के, लिए दर्दनाक || 
[अजाब है। 

3... रावी कहता है मैंने इमाम जाफरे सादिक अ. से गीबंत 
।[ के मुतअल्लिक पूछा फरमाया वो ये है कि तुम अपने दीनी भाई 
। के मुतअल्लिक वो बात बयान करो जो उसने न की हो और 
ऐसा अम्र इसके लिए साबित करो जिसको अल्लाह ने छुपाया हो 
और उसपर हदे शरई न लगाई गयी हो। क्‍ 
4. हजरत रसूले खुदा स. से किसी ने पूछा गीबत का 
कफ्फारा क्‍या है फरमाया जिसकी गीबत की जब भी उसकी याद || 
।आए उसके लिए खुदा से इस्तिगफार करो। द 
5... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने किसी 
4 मोमिन या मोमिना पर तोहमत रखी खुदा उसे रोजे कयामत 
[तीनते खबाल से उठाएगा पूछा तीनते ख़बान कया है फरमाया वो 
पीप है जो जिनाकार औरतों की शर्मगाहों से निकलेगी। 

6... फरमाया इमाम मूसा काजिम अ. ने जो किसी की पसे || 
पुश्तं ऐसी बुराई बयान करे जो लोगों में मशहूर हो गयी हो और 
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न की. भी हो तो उसने गीबत न की और-ऐसी बुराई बयान द 


करे जो उसने की हो मगर मशहूर न हुई हो तो ये गीबत होगी 
और जिसने ऐसी बात बयान की जो उसने की न हो तो ये 
बोहतान है। 
7. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने गीबत ये है कि 
तुम अपने भाई के बारे में बुरी बात कहो जिसको अल्लाह ने 
| छपाया हो लेकिन जो गीबत खुल्लम खुल्ला हो तुन्द मिजाजी या 
जल्द बाजी तो वो गीबत नहीं। 
द दो सौ सतहत्तर वॉ बाब 
_ नकले सुखन हर मोमिन 
4. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो कोई बन्दए 
मोमिन के मुतअल्लिक ऐसी रिवायत बयान करता है जिससे 
उसके ऐब जाहिर हों उसकी मुरव्वत खत्म हो जाए और लोगों 
॥ की निगाहों में उसका वकार खत्म हो जाए तो अल्लाह उसको 
अपनी विलायत से निकाल कर विलायते शैतान में दाखिल 
करता है और शैतान भी उसको कूबूल नहीं करता। 
2. अब्दुल्लाह बिन सनान से मरवी है कि मैंने हज़रत से 
कहा क्या औरत मोमिन, मोमिन पर हराम है फरमाया हॉ मैंने कहा | 
क्या इससे मुराद आपकी। दोनों शर्मगाहें हैं। फरमाया ऐसा || 
नहीं है बल्कि इससे मुराद है किसी मोमिन का राज़ खोलना। 
3. 'फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने औरत मोमिन, 
आग मोमिन. पर हराम है लेकिन उससे मुराद ये नहीं कि शर्मगाह 
खोलकर उसका कोई हिस्सा देखे बल्कि इससे मुराद ये है कि 
उसके मुतअल्लिक कोई ऐसी बात बयान करे जिससे उसका 
ऐब जाहिर हो। 





++++ऊ+क 
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दो सौ अठहत्तर वॉ बाब 
शमातत 
4. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने अपने भाई की 
मुसीबत पर इजहारे खुशी न करो वरना अल्लाह उसपर रहम 
करेगा और वो मुसीबत तुमपर नाजिल हो जाएगी और येभी 
फ्रमाया जो अपने भाई की मुसीबत पर शमातत करेगा वो 
दुनिया से न जाएगा जब तक किसी आजमाईश में न पड़ जाए। 
दो सौ उन्‍नासी वॉ बाब 
सब्बाब (गल्यारा) 
4... फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया मोमिन को गाली देने वाला अपने को जहन्नुम के 
किनारे पहुँचाने वाला है। 
2. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह स 
ने फरमाया मोमिन को गाली देने वाला सबसे बड़ा फासिक है 
उससे लड़ना कुृफ्र है और उसकी गीबत करना मअसीयत है 
और उसके माल का एहतराम इस तरह लाजिम है जैसे उसके 
खून का एहतराम लाजिम है। 
3... फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने-कि बनी तमीम का 
। एक शख्स रसूलुल्लाह स. के पास आयाऔर कहा कि मुझे कुछ 
हिदायत फरमाईए पस मिन जुम्ला बातों के हज़रत ने ये भी 
फरमाया कि लोगों को गाली न दो क्‍यों कि उससे आपस में 
अदावत पैदा होती है। 
4. फरमाया इमाम मूसा काजिम अ. ने जब दो आदमी 
आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हों तो इब्तिदा करने वाला 
ज्यादा जालिम होगा उसका और दसके दूसरे का गुनाह उसपर 
होगा जब तक वो मजलूम से माफी न माँगे। 
5. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने अगर एक आदमी 





























72॥/658760 09: ॥॥05;:॥9ा/7॥7/93/५9.007 











(00 .00००३०५७०४७४००० ०४०७७ के क॒फ्र की गवाही दे तो उसमें से एक काफिर होगा अगर 
जिसके मुतअल्लिक कुफ्र की गवाही दी है वो काफिर है तब तो 
ये सच्चा है अगर वो मोमिन है तो क॒ुफ्र उसकी तरफ रूजूअ 
करेगा पस अपने को मोमिनपर तअन करने से बचाओ। . 

6... रावी कहता है कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ 
से और इमाम जाफरे सादिक अ. से सुना कि जब कोई किसी 
पर लअन करता है तो अगर वो मुस्तहिके लअन है तो उसकी 
तरफ लौटती है और अगर नहीं तो लअन करने वाले की तरफ 










जाती है। 

7. अबू हमज़ा समाली से मरवी है कि मैंने हज़रत इमाम 
| जाफरे सादिक अ. से सुना कि लानत जब किसी के मुँह से 
| निकलती है तो घूमती है दोनों के दरमियान अगर वो सहीह है 

तो खैर वरना करने वाले की तरफ ऊद करती है। 
8. फरमाया हजरत सादिके आले मोहम्मद स. ने जब कोई 
किसी मोमिन भाई के मुतअल्लिक कोई बुरी बात कहता है तो 
उसकी विलायत से खारिज हो जाता है और जब कहता है तो 
मेरा दुश्मन है तो उनमें से एक काफिर होगा और अल्लाह किसी 
ऐसे मोमिन के अमल को कूबूल न करेगा जिसके दिल में अपने ॥ 
मोमिन भाई की तरफ से बदी छपी हो। 

8. फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जिसने 

किसी मोमिन को उसके सामने तअना दिया वो बदतरीन मौत || 

मरेगा और उसका सज़ावार होगा कि अम्ने नेक की तरफ रूजूअ | 

। करे | 


5 आई 50४ और और 3 
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( उसले काफा ) (242) ( किताबुल इमान बल कुफ़र ) 
दो सौ अस्सी वॉ बाब 
तोहमत व बदगुमानी 
|4.... फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो मोमिन 
अपने मोमिन भाई पर तोहमत लगाता है तो ईमान उसके दिल 
में इस तरह पिघल जाता है जैसे नमक पानी में। 

2. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने 
|| अपने दीनी भाई पर तोहमत लगाई तो उन दोनों के दरमियान 
हुर्मत बाकी न रहेगी जिसने अपने मोमिन भाई से वो बर्ताव किया | 
|| जो मुखालिफ लोग करते हैं तो वो अपने दावए ईमानी से अलग 
|| हो जाएगा। ८ द 
3. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अमीरूल 
मोमिनीन अ. ने फरमाया अपने बरादरे मोमिन से बेहतरीन सुलूक 
करो जब तक इससे ऐसा अम्र सरजद न हो जो तुम्हें आजिज 
बना दे और अपने भाई से बदगुमान न हो जब तक तुम उसे | 
| अमले खैर करते पाओ। द द द 
क्‍ दो सौ इक्यासी वॉ बाब 
उसके बारे में जो अपने भाई को 
कि नसीहत न करे 

4... फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह 
|| स. ने फरमाया जो कोई किसी मोमिन भाई की हाजत बरारी में 
। सई करे लेकिन उसे नसीहत न करे तो उसने खुदा और रसूल 
।[स. से खयानत की। 

।[2..._तर्जुमा ऊपर गुजर चुका है। 

।[3. अबू बसीर से मरवी है कि मैंने हजरत इमाम जाफरे 
| सादिक अ. से सुना कि हमारे असहाब में से अगर किसी से कोई 
|| तालिबे इम्दाद हो और वो उसकी पूरी तरह इम्दाद न करे तो 
|| उसने खुदा और रसूल स. और मोमिनीन से खयानत की। अबू 
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बसीर ने कहा आपकी मोमिननीन से क्‍या मुराद है फरमाया 
अमीरूल मोमिनीन से इमामे आखिर तक ।| 
4. रावी ने कहा मैंने हज़रत इमाम जाफरे सादिक आ. से 
सुना जिसने बरादरे मोमिन की हाजत बरारी में सई की और 
उसको नसीहत न की वो उसकी मिस्ल है जिसने अल्लाह व 
रसूल स. से खयानत की। अल्लाह उसका दुश्मन है। 
5. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो कोई अपने 
बरांदरे मामिन से मशवरा करे और वो सच्ची राए उसे न दे तो 
अल्लाह तआला उसकी अक्ल को सलल्‍्ब कर लेता है। 
6. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो बन्दए मोमिन 
की हाजत बरारी के लिए चले और उसको नसीहत न करे तो 
उसने खुदा और रसूल स. से खयानत की। 

दो सौ बयासी वॉ बाब 

खुल्फ वअद 

4.. रावी वी कहता है मैंने अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना कि 
मोमिन से मोमिन का वादा करना एक किस्म की नज़र है जिसका 
कफ्फारा नहीं। जिसने वादा के खिलाफ किया उसने अल्लाह 
से खुल्फे वआद किया उसने अल्लाह से खल्‍फे वअद की इब्तिदा 
की और ख़दा से दुश्मनी पर आमादा हुआ ख़ुदा सूर: वस्साफुह 
में फरमाता है ऐ ईमान लाने वालों! वो बात क्‍यों कहते हो जो 
करते नहीं, खुदा के नजदीक सबसे बड़ी दुश्मनी की बात ये है 
कि कहो उसे पूरा न करो। 
2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि रसूलुल्लाह स. 
ने फरमाया जो अल्लाह और रोजे कयामत पर ईमान रखता है 
उसे चाहिए कि जब वादा करे उसे पूरा को। 


+++ कक 
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( उसले काफी ) 2॥656॥7/60 09५: ॥/[0$ “75 (लंबुल इमान बल कुछ) 
( उसुले काफी ) (244) ( क्िताबुल इमान वल कफ ) 









._ सौ. तेरासी वॉ -बाब 
उसके बारे में जिससे बरादरे मोमिन 
मिलने आए और न मिले 
4.. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो मोमिन 
बरादरे मोमिन के इज़ने दखूल से मानअ हो अल्लाह उसके और 
जन्नत के दरमियान सत्तर हजार दीवारें खड़ी कर देगा एक 
दीवार का फासला दूसरी दीवार से एक हज़ार बरस की राह का 
होगा | द 
2... रावी कहता है मैं हज़रत इमाम रज़ा अ. की खिदमत में 
हाजिर हुआ। फरमाया ऐ मोहम्मद बिन सिनान ज़मानए बनी 
इस्राईल में चार शख्स मोमिन थे उनमें से एक तीन से मिलने ॥ 
._ | वो एक घर में बातें कर रहे थे उस शख्स ने दक्‍्कुल 
| बाब किया एक गुलाम निकला उसने कहा तेरा आका कहाँ है 
उसने कहा वो घर पर नहीं है वो शख्स लौट आया। गुलाम जब 
आका के पास आया तो उसने पूछा दक्‍्कूल बाब किसने किया 
था उसने कहा फलों ने, मैंने कह दिया आप घर पर नहीं हैं ये 
सुनकर वो चुप रहा और न परवाह की और न गुलाम को 
'सरजनिश की और न उनमें से किसी को इस बात का रंज हुआ: 
दूसरे दिन अलस्सुब्हा वो शख्स फिर आया और उनसे मिला वो 
किसी के खेत पर जाने का इरादा कर रहे थे उसने सलाम 
किया और कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ उन्‍्हों 
कहा अच्छा। उससे माफी न मॉँगी ये शख्स मर्दे मोहताज था 
राह में जा रहे थे कि बादल सर पर छाया वो समझे बारिश आ 
रही है चाल तेज की जब बादल उनके सरो पर छा गया तो 
उसके अन्दर से एक मुनादी ने निदा की कि ऐ आग इन को 
पकड़ ले मैं जिब्राईल अल्लाह का रसूल हूँ नागहों आग बादल | 
से निकली और उन तीनों को जला दिया। वो शख्स इस 
हादसे से खौफजदा और मुतअज्जिब बाकी रहा उसे पता न ॥ 
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हरा 


मजे क सा चला कि इसका सबब क्या है शहर के अन्दर आया तो यूशाअ 
बिन नून से मुलाकात हुई। उसने जो कुछ देखा और सुना था 
उसने से बयान किया। उन्होंने फरमाया तुझे मालूम नहीं ये 


उनपर खुदा का गुस्सा था उस अमल पर जो उन्होंने तेरे साथ 
किया था उसने कहा वो क्‍या अमल था हजरत यूशा ने बयान 
किया। उसने कहा मैंने खुदा के लिए उनको माफ कर दिया | 
फरमाया ये माफी पहले होती तो उनके लिए फायदा बख्श होती | 
अब तो आखेरत ही में काम आएगी। 

3. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने अगर एक 
मोमिन दूसरे मोमिन से मिलना पसन्द न करे तो उसके और 
जन्नत के दरमियान सत्तर दीवारें हाएल होंगी और हर दीवार 
एक हजार साल की मसाफत के बराबर मोटी होगी और एक 
फांसला दूसरी से हजार साला राह की मसाफत पर होगा। 








4. अबू हमजा से मरवी है कि हजरत इमाम मोहम्मद बाकर आ. 
से मैंने कहा अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पास आता है 


उससे मुलाकात करके कोई जरूरत पूरी करने के लिए और वो अपने 
घर पर मौजूद होता है और अन्दर आने की इजाजत चाहता है 
और वो इजाजत नहीं देता और घर में से नहीं निकलता तो आप 
उसके मूतअल्लिक क्या फरमाते हैं फरमायां ऐ अबू हमजा जो 
ऐसा करेगा उसपर अल्लाह की लअनत होती रहेगी जब तक वो 
मिलें नहीं मैंने कहा अल्लाह की लअनत होगी फरमाया ऐ अबू 
हमजा | द 


+++++ 
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दो सौ चौरासी वॉ बाब 


उसके बारे में जिससे उसका भाई मदद 
चाहे और न करे 


4. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जो अपने मोमिन 
भाई की एआनत या उसकी हाजत बर लाने में बुख्ल करेगा तो 
वो मुब्तिला होगा ऐसे शख्स की मदद पर जिसकी मदद से वो 
गुनाहगार होगा और उस नेकी का कोई अज्ज न पाएगा। 

2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने हमारे शियों में अगर 
किसी के पास कोई बरादरे मोमिन आए और अपनी किसी 
ज़रूरत में मद्द चाहे और वो बावजूद करने के काबिल होने के 
मदद न करे तो खुदा उससे सल्बें तौफीक करके हमारे दुश्मनों || 
में से किसी की मद्द कराता है ताकि उसे रोजे कयामत तक 
अजाब में मुब्तिला रखे। 

3. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो कोई 
॥ बरादरे मोमिन की एआनत और उसके बारे में सई व हमदर्दी 
॥ छोड़ देता है खुदा उसको ऐसे शख्स की एआनत में मुब्तिला || 
करता है जिसकी एआनत गुनाह हो और कोई अज्र न रखे। 
4... फरमाया इमाम मूसा काजिम अ. ने जिसके पास उसका || 
मोमिन भाई बाज़ हालात में तालिबे पनाह हो और वो बावजूद | 
कुदरत उसे पनाह न दे तो वो विलायते खुदा से खारिज हो 
जाता है। 






















दो सौ पच्चासी वॉ बाब 
जो कोई बरादरे मोमिन न खुद कोई चीज दे 
न दूसरों को देने दे 
4... फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो कोई 
बन्दए मोमिन को बावजूद कुदरत रखने के न खुद कोई शै दे 
न दूसरों से दिलाए तो वो रोज़ कयामत इस तरह महशूर होगा 
काला मुँह नीली आँखें दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए लोग पूछेंगे 





हम पक अकणपुरूप्यलानन्ण प्रभु अव्यकअर कक कक अब उारुा रथ 






. कौन है कहा जाएगा ये वो ख़ाएन है जिसने खुदा और रसूल 
स. से खयानत की फिर उसे जहन्नुम में डालने का हुक्म दिया | 
जाएगा। द |] 
2. रावी कहता है हजरत इमाम जाफरे सादिकु आ. ने 
फरमाया ऐ यूनुस जिसने हके मोमिन को रोका अल्लाह तआला || 
उसको रोजे कयामत पॉच सौ साल तक खड़ा रखेगा यहाँ तक | 
कि पसीना या खून (बलेहाज़े गुनाह) उसके पैरो से बहेगा और || 
एक मुनादी निदा करेगा ये वो है जिसने अल्लाह का हक रोका | 
फिर वो चालीस रोज़ सरज़निश करने के बाद दोजख में डाल || 
3. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसके || 
पास घर था और बरादरे मोमिन उस घर का मोहताज हो और वो | 
उसको रिहाईश के लिए न दे तो खुदा फरमांता है ऐ मेरे || 
मलाएका! इस बन्दे ने मेरे बन्दे को दुनिया में घर न दिया मुझे | 
इज्जतो जलाल की कसम है कि मैं इसको अपनी जन्नत में| 
हरगिज जगह न दूंगा। द द 
4... फरमाया हज़रत इमाम मूसा काज़िम अ. ने जिसके पास || 
कोई बरादरे मोमिन अपनी हाजत लेकर आए तो ये अल्लाह की | 
रहमत है उसने उस मोहताज को उसके पास भेजा उसने || 
उसकी ज़रूरत पूरी कर दी तो उसको हमारी और अल्लाह की |; 
मदद हासिल हुई और अगर उसको रद कर दिया दरॉहालाकि। 
नम बजा लाने की कुदरत थी तो खुदा उस पर एक अजदहा 
मुसललत करेगा अगा का बना हुआ जो रोजे कयामत तक || 
उसको नोचता रहेगा मगफूर हो या मअजूब और अगर तालिबे| 
उज़ख्वाह तो और बुरा हाल होगा और ये भी फरमाया जो किसी || 
के पास किसी खास मुसीबत में तालिबे पनाह होकर आए तो॥|| 
बावजूद कुदरत मद्द न करे तो अल्लाह की मदद उससे | 
मुन्कता हो जाएगी। द 
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( उसूले काफी ) द (248)... (कितबुल इमान वल कुफ़ ) 'किताबुल इमान वल कुफ्र ) 
डे दो सौ छयासी वॉ बाब क्‍ 
जो मोमिन को डराए 
4. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
| फरमाया जो किसी मोमिन को खौफजदा करने की नीयत से 
देखे तो उसको अल्लाह उस खौफज़दह बनाएगा जिस रोज 
| सिवाए उसकी पनाह के कोई पनाह न होगी। 
2. फ़रमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो किसी || 
मोमिन को बादशाह से डराए ताकि उसपर कोई मुसीबत आ 
जाए पस अगर वो महफूज़ रहे तब तो डराने वाला जहन्नुम में 
जाएगा और अगर उसे कोई मुसीबत पहुँच गयी वो वो फिरओन | 
और आले फिओन के हमराह जहन्नम में जाएगा। 
|3.. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जो मोमिन के ॥ 
सु ज़रा सी भी कोशिश करेगा रोजे कयामत उसकी पेशानी 
पर लिखा होगा मेरी रहमत से मायूस। 
दो सौ सतासी वॉ बाब 
चुगू लखोरी । 
4. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया क्‍या मैं तुम्हें बताऊँ तुममें बदतरीन इन्सान कौन 
है लोगों ने कहा जरूर या रसूलुल्लाह स. फरमाया चुगलखोर, | 
लोगों में जुदाई डालने वाला, मआएब से बरी होने से बगावत 
करने वाला। 
|।2. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने हराम है 
जन्नत बातों पर कान लगाने वाले चुगलखोरों पर। 
3. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अमीरूल 
मोमिनीन अ. ने फरमाया बदतरीन इन्सान चुगलखोर, अहिब्बा में 
तफर्का डालने वाले और गुनाहों की बराअत से बगावत करने 
| वाले। 
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( उसले काफौ ) (249) ( क्िगबुल इमान्‌ वल्‌ कुछ ) 
दो सौ अटठासी वॉ बाब 
इफशए राज 


4..._ रावी कहता है मैंने हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. से 
सुना खुदा ने सरजनिश की है मुनाफिकों को इफशए राज के 
मुतअल्लिक अपने इस कौल में “जब उनके लिए कोई मामला 
अमन या खौफ का होता है तो वो उसको इफशा कर देते हैं 
पस अपने को इफशए राज से बचाओ । 
2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने हमारा 
इफशए राज किया ऐसा है गोया हमारे हक से इन्कार किया और 
मोअल्ला बिन खूनैस से फरमाया हमारी बात को दूसरों (मुखालिफो) 
से बयान करने वाला उससे इन्कार करने वाले की मानिन्द है। 
3. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अमीरूल 
मोमिनीन अ. ने फरमाया बदतरीन इन्सान चुगलखोर, अहिब्बा में 
तफर्का डालने वाले और गुनाहों की बराअत से बगावत करने 
वाले। 
4. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने जिसने हमारी 
हदीस का अफशा किया अल्लाह ने उसके ईमान को सलल्‍ब कर 
॥लिया:। 
5. फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रोज 
॥ कयामत एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जिसने किसी का खून न 
बहाया होगा उसकी तरफ एक हजामत बनाने का आला या 
उससे बड़ी चीज बढ़ाकर कहा जाएगा ले ये है ये हिस्सा फलॉ 
का खून बहाने के सिलसिले में वो कहेगा परवरदिगार तू जानता 
है कि मरते दम तक मैंने किसी का खून न बहाया था खुदा 
फरमाएगा हॉ लेकिन तूने फलॉ से बात सुनी थी तूने उसको 
नुक्सान पहुँचाने के लिए दूसरों से बयान किया वो नकल होते 
होते फलॉँ जालिम तक पहुँची जिसने उसको कत्ल कर दिया 
लेहाजा ये तेरा हिस्सा है उसके खून से। 


पदक. संस आनान्‍ूकीजा/ंकन्नकमाक नर्तापिवर कमा विशकन्करंकऋू पका! फिपकीकरसमउापनवान्नक. किया पी लशयरूमरकरततमरमलरिफयाह! पाए 6-ाधिकायंक डिस्क. आ-आ 
हक ५ 
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( उसले काफी ) (250) __ कितबुल इमान्‌ बल कुछ ) 


- . हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने इस आयत की 
तिलावत की “ये सजा उनको इसलिए दी गयी है कि वो आयाते 
इलाही से इन्कार करते थे और नबियों के बेगुनाह कत्ल करते 
थे इसलिए कि वो नाफरमान थे हद से तजावुज करने वाले फिर 
फरमाया वल्लाह उन्होंने अपने हाथों से कत्ल किया था न 
॥ तलवारों से मारा था बल्कि उन्होंने अम्बिया से अहादीस सुनकर 
|| इफशए राज किया था जिसपर वो पकड़े गये और कत्ल किये 
॥ गये ये भी कत्ल ही था और तजावुज करना और मअसीयत में 
मुब्तिला होना। 

7. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने इस आयत 
के मुतअल्लिक “वो अम्बिया को बेगुनाह कत्ल करते थे“ वल्लाह 


उन्होंने तलवारों से क॒त्ल नहीं किया अपने अम्बिया के भेद लोगों | 
| पर जाहिर किये और इफुशए राज किये जिसकी बिना पर वो | 


| कत्ल किये गये। 


8. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने अल्लाह तआला || 


|| ने सरजनिश की है लोगों को इफशए राज पर जैसा कि फरमाता 
। सा. “जब उनके सामने कोई मामला अमन या खौफ का आया तो 
|| उन्होंने इफशा कर दिया” अपने को इफशए राज़ से बचाओ। 


9. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक आ. ने जिसने हमें | 


| जरर पहुँचाने के लिए हमारे मामलात का कोई जुज़ भी इफशा 
किया तो गोया अमदन उसने हमको कत्ल किया न कि ख़ताअन | 
40.._ रावी कहता है मैंने हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. से 
| सुना हमारे राज़ों को इफशा करने वाला हमारी इमामत में शक 
करने वाला है और नाअहलों से उसका बयान करने वाला 
काफिर है और ने जिसने खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़ 
लिया वो निजात पाने वाला है मैंने पूछा उर्वतुल वुस्का क्‍या है 
फरमाया हमारे अम्नरे इमामत को तस्लीम करना। 

44.. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने अल्लाह 
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( उसुले काफ ) उसूले काफी. द (25)).. (कितबुल इमान बल कुफ़ ) 


तआला ने दीन में दो हुकूमतें करार दी हैं हुकूमते आदम अ. 
हुकूमते इब्लीस। जब खुदा चाहता है कि उसकी इबादत 
ऐलानिया हो (हाकिमे अदल की हुकूमत में) तो ये हुकूमते आदम 
है और जब चाहता है कि लोग छुपकर इबादत करें (जालिम 
हुक्मरानों के खौफसे) तो ये इब्लीसी हुकूमत है ऐसी बात का 
जाहिर करने वाला जिसे खुदा छपाना चाहे अपने दीन का 
वरबाद करने वाला है। क्‍ 
42. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने जिसने इस हाल 
में सुब्हा की कि वो हमारे भेद का जाहिर करने वाला है तो खुदा 
उसपर मुसल्लत करता है गर्म लोहे को और तंग कैद खानों को। 
दो सौ नवासी वॉ बाब 

मअसीयते खुदा के साथ इताअते मख़लूक करना 
4... फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जिसने 
खुदा को नाराज करके मखलूक की रजा चाही खुदा उसकी 
तारीफ करने वाले को उसकी बुराई करने वाला बना देता है। 
2. जाबिर ने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से रिवायत की है कि 
फरमाया हज़रत रसूले खुदा ने जिसने खुदा को नाराज करके 
मखलूक को राजी किया अल्लाह उसके मददाह को उसका 
मजम्मत करने वाला बना देगा जिसने अल्लाह की इताअत में 
मखलूक को नाराज किया अल्लाह हर दुश्मन की अदावत से हर 
“हासिद के हसद से और हर बागी की बगावत से उसे बचाएगा 
और उसका ज़रूर मददगार होगा। 
3. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने एक शख्स ने 
इमाम हुसैन अ. को लिखा कि मुझे कुछ नसीहत फरमाईए 
हजरत ने तहरीर फरमाया जो मअसीयते खुदा का कस्द करेगा 
वो सबसे ज्यादा खोने वाला होगा अपनी उम्मीद का और जिस 
चीज से डरता है बहुत जल्द उसके सामने आएगी। 
4. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जो खुदा के 


बा ७.0". भू यों का ॥ ॥ ७... हक काका बात 4 पर आधा बा मा का का वात ७... आशा आ भा ह'... था का का ह ॥ ॥ कया ॥ ब्रहा जम हक पर आया हमान शाह ॥ का का 
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02०, __252 ७ किहखुल इन वल कुछ). 


जे अल लष्क बन्दे की इताअत से करीब हुआ उसका दीन गया जो 
बातिल से जा मिला उसका दीन भी गया और जिसने किसी 

॥ आयत का भी आयाते इलाही से इन्कार किया उसका दीन भी 

रूखसत हुआ। 

॥5. . हजरत रसूले खुदा ने फरमाया जिसने मर्जीए सुल्तान 
[| हासिल करने के लिए खुदा का गज़ब मोल लिया वो दीन से 
खारिज हुआ। 

दो सौ नव्वे वॉ बाब 
दुनिया में गुनाहों की सज़ा 
4.... फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह 
स. ने फरमाया पॉच बातें ऐसी हैं कि अगर वो तुममें पैदा हो जाएं 
तो अल्लाह से पनाह मॉगो (3) जब किसी कौम में बिल ऐलान 
| जिना होने लगे तो ताऊन और ऐसी बीमारियाँ फैलेंगी जो उनके 
असलाफ के लिए न थीं (0) कम न तौला जाए वरना कहत 
| साली नमूदार होगी और खर्च में सख्ती होगी बादशाह जुल्म 
करेगा (3) जकात न रोकी जाए वरना बारिश रूक जाएगी 
| चौपाए न होंगे तो एक कतरा न बरसेगा और अहदे खुदा को 
और अहदे रसूल स. को न तोड़ें वरना खुदा उनके दुश्मन को 
उनपर मुसललत कर देगा और उनका कूछ माल लूट लेगा (5) 
जो अहकाम अल्लाह ने नाजिल किए हैं उनके खिलाफ फैसला 
न करो वरना अल्लाह उनके खौफ व हिरास पैदा कर देगा। 
2. फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि रसूलुल्लाह स. | 
की किताब में मैंने देखा जब मेरे बाद जिना का जोर होगा तो 
मर्गे मफाजात ज्यादा होगी और जब लोग कम तौलें और नापेंगे ॥ 
तो कहत साली होगी और जब जकात न देंगे तो खेती और 
फलों की बरकंत उठ जाएगी और जब अहकाम में जोर करेंगे तो 
जुल्म व बगावत में मददगार हों जब नक्स अहद करेंगे तो 








उसूले काफ़ी ) /696760 0५: (853) धाी।एए (तकिंतीबुलि' इमान बल क॒फ्र ) इमान वल कफ्र ) 


है उनका दुश्मन उनपर मुसललत करेगा ओर जब कतए 
रहम करेंगे तो उनके अमवाल शरीरों के कब्जे में आ जाएंगे और 
जब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुन्कर न करेंगे और मेरे 
अहले बैत की पैरवी न करेंगे तो खुदा उन पर शरीरों को 
मुसललत करेगा वो नेकों को पुकारेंगे मगर वो जवाब न देंगे। 


दो सौ इक्यानवे वॉ बाब 


गुनाहगारों से हमनशीनी 
4. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने मोमिन को नहीं 
चाहिए कि वो ऐसे जलल्‍से में बैठे जिसमें लोग अल्लाह की 
नाफरमानी करते हों और उनके बाज रखने पर कादिर न हो। 
2. जाफरी रावी कहता है कि मैंने हजरत इमाम अली नकी 
अ. से सुना उन्होंने मुझसे फरमाया क्‍या बात है कि मैं तुम को 
अब्दुरहमान बिन याकूब के साथ देखता हूँ मैंने कहा वो मेरा 
दोस्त है फरमाया वो खुदा की तारीफ उसके गैर वस्फ के साथ 
.... है पस या तो तुम उसके साथ रहो या हमें छोड़ दो या 
हमारे साथ रहो उसको छोड़ दो मैंने कहा वो जो चाहे कहे मुझसे 
क्या तअल्लुक जो वो कहता है मैं नहीं कहता। हजरत ने 



















उसपर नाजिल हो तो तुम भी उसकी लपेट में आ जाओ क्‍या 
तुम्हें इल्म नहीं कि एक शख्स असहाबे मूसा में ऐसा था जिसका 
बाप फिऑन के साथ था जब लश्करे फिओन मूसा से जा मिला || 
तो लश्करे मूसा से निकला ताकि अपने बाप को नसीहत करे | 
और फिओन को छोड़कर मूसा से जा मिले। वो अपने बाप के 
पास आया और मजहदबे बातिला में मुबालेगा किया यहॉ तक कि 
वो दोनों बातें करते दरबार के किनारे तक पहुँचे और दोनों डूब 
॥गये। जब जनाबे मूसा को मालूम हुआ तो फरमाया उसपर 
रहमते खुदा होगी! लेकिन अजाब जब नाजिल होता है तो | 
।[गुनाहगार के जो करीब होता है वो भी लपेट में आ जाता है। 
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_-.  ?26567600५:#7/705:॥2ी/ 03/५४.000]_ ___ 
( उसूले काफी ) (254) ( क्रिताबुल इमान्‌ वल कुफ़ ) ल्‍ 
._ इमाम जाफरे सादिक अ. ने बिदअत पसन्दों के | 

मुसाहिब न बनो और उनके पास न बैठो वरना लोग तुमको भी 
उन्हीं में से जानेंगे रसूलुल्लाह स. ने फरमाया आदमी अपने || 
दोस्त के दीन पर होता है और अपने हमनशीन के। 

4... फरमाया सादिके आले मोहम्मद स. ने जब तुम अहकामे 
शरई में शक करने वालों और बिदअत पसरन्दों को मेरे बाद देखो 
तो उनसे अपनी बराअत ज़ाहिर करो और अपने दिल में अक्सर 

| उनको बुरा कहो और उनके मजहब के इबताल में गुफ़्तगू करो 
रा वो इस्लाम में फिसाद बरपा करने की तमअ न करें और 
लोगों को उनसे डराओ और उनसे बिदअत को न सीखो ऐसा 
अमल करने पर अल्लाह तुम्हारे लिए हस्नात लिखेगा और 
आखेरत में तुम्हारे दरजात बुलन्द करेगा। 
5. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने मुसलमानों को नहीं 
चाहिए कि वो बदकार आदमी से भाईचारा करें और न अहमक 
और बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले से। 
6. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अमीरूल 

| मोमिनीन अ. ने बरसरे मिम्बर फरमाया मुसलमान के लिए 
सजावार है कि परहेज करे दोस्ती से तीन शख्सों की अव्वल वो 

| जिसे कौल व फेल की परवाह न हो। दूसरे अहमक, तीसरे || 
बहुत ज़्यादा झूठा। पहला अपने फेल को तुम्हारी नज़र में 
जीनत देगा और तुमको अपने जैसा बनाना पसन्द करेगा और 
तुम्हारे अम्ने दीन और अम्ने कयामत तुम्हारी मदद न करेगा और 
उसकी हमनशीनी जुल्म और संगदिली है और उसका तुम्हारे 
पास आना जाना बाएसे शर्म है दूसरे अहमक ये तुम्हें कोई 
अच्छा मशवरा न देगा और तुमसे किसी बदी का दफा न करेगा 
अगरचे कितनी ही कोशिश करे बसा औकात तुमको फायदा॥ 
पहुँचाना चाहेगा। लेकिन पहुँचा देगा नुक्सान उसका मरना 
जिन्दगी से बेहतर है उसकी खामोशी नुत्क से बेहतर है उसकी 
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( 'उसुले काफी )09० 60 09५: ॥ पड 08 '((कैतीबुल इमान बल. कुफ़ ) 





.. से बेहतर है तीसरे ज्यादा झूठा उसका तुम्हारे | 
साथ रहना दुरूस्त नहीं, वो तुम्हारी बात दूसरों से बयान करता 
है और दूसरों की तुमसे जब कोई अजीब बात खत्म करता है 
अगर सच भी बोलता है तो उसमें भी झूठ मिला देता है और 
लोगों के दरमियान अदावत पैदा कर देता है और उनके सीनों 
में हसद और कीना का बीज बोता है पस अल्लाह से डरो और 
| अपने नफ़्सों पर नजर कर लो ताकि तुम में हसद और कीना न 
पैदा हो जाए। 

7. हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने अपने पदरे बुजुर्गवार || 
से रिवायत की है कि मुझसे अली बिनिल हुसैन अ. ने फरमाया 
पॉच किस्म के लोगों पर नज़र रखो न तो उनके पास बैठो और 
न उनसे बातचीत करो और न राह में उनके साथ चलो मैंने पूछा 
वो कौन हैं फरमाया झूठे की मुसाबेहत से बचो कि वो मिस्ल 
सराब के है वो बईद को तुम्हें करीब बताएगा करीब को दूर। 
अपने को फासिक से बचाओ कि वो माले दुनिया या उससे भी 
कम कीमत चीज पर तुम्हारे दीन को बेच डालेगा और अपने को 
बखील की सोहबत से बचाओ कि वो अपने माल से तुम्हें महरूम 
रखेगा जबकि तुमको उसकी शदीद एहतियाज होगी और अहमक || 
की सोहबत से बचो वो तुम्हें नफा पहुँचाना चाहे और अमदन 
|| पहुँचा देगा नुक्सान, और अपने को कातेए रहम से बचाओ मैंने 
किताबे खुदा में उसको तीन जगह मलऊन पाया है अव्वल 
अन्क्रीब जब तुमको हुकूमत मिल जाए तो वो रूए ज़मीन पर 
फसाद बरपा करोगे और कातेए रहम करोगे ऐसे लोगों पर खुदा 
की लानत है खुदा ने उनको अन्धा और बहरा बना दिया है और 
धर जगह फरमाया है वो खुदा से किए हुए अहद को तोड़ 
देते हैं और जिनसे मिलने का हुक्म दिया है उनसे कतेए रहम 
करते हैं और रूए जमीन पर फसाद बरपा करते हैं और उनपर 
खुदा की लानत है और उनके लिए बुरा घर है और सुर: बकर 
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( उसूले काफी अप म (250) ( किताबुल इमान्‌ बल कुफ् ) 


में फरमाया है वो अहदे इलाही को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते 
हैं और वस्ल की जगह कतेए रहम करते हैं और रूए ज़मीन पर 
फसाद करते हैं यही खिसारा पाने वाले हैं। 
8... रावी कहता है मैंने हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. से 

इस आयत के मुतअल्लिक पूछा तुमपर किताब में ये नाजिल 
'किया गया है जब तुम किताबे खुदा को सुनो तो उसका इन्कार 
करोगे और उसका मज़ाक उड़ाओगे। फरमाया इससे मुराद ये 
है कि जब तुम किसी के मुतअल्लिक ये सुनो कि उसने हक 
बात से इन्कार कर दिया है और झूठ बोलता है और अइम्मा अ. 
के मुतअल्लिक बुरी बातें कहता है तो तुम उसके पास से उठ 
खड़े हो और नतीजा जो कुछ हो उसके पास न बैठो। 

9. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने अल्लाह 
और रोजे कयामत पर ईमान लाने वाला ऐसे जल्से में नहीं बैठता 
जहा इमाम के नकाएस बयान हों या मोमिन के ऐब | 

40. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने कि अमीरूल 
॥| मोमिनीन अ. ने फरमाया जो अल्लाह और रोजे कयामत पर 
ईमान लाने वाला है वो तोहमत और शक की जगह कभी खड़ा 
न होगा। रा 
।4..तर्जुमा 9 में देखीए | 

42. फरमाया सादिके आले मोहम्मद स. ने तीन जल्से हैं 
| जिनको अल्लाह दुश्मन रखता है और उसमें शिरकत करने वालों 
पर अजाब नाजिल करता है लेहाज़ा तुम ऐसे लोगों के पास न 
बैठो और उनसे मजालेसत न करो अव्वल वो मजलिस जिसमें 
कोई अपने झूठे फत्वे और सूए जन व कयास बयान करता है 
॥ और वो मजलिस जिसमें दुश्मनों का जिक्र ताज़ा समझा जाता || 
हो और उनकी मदह हो रही हो और हमारा जिक्र पुराना समझा 
जाता हो और हमारी मज़म्मत की जाती हो, तीसरे वो मजलिस || 
जिसमें हमारे जिक्र से लोगों को रोका जाता हो दरॉहालाकि 
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( उसूले काफी 656॥7[60 09५ 0 ४60 | 09 'करीबुल इमान वल कफ्र ) 


_ इल्म में ये मत, हो। फिर हजरत ने फिल फौर तीन 
आयतें पढ़ीं गोया आपकी जबान या हाथ ही में थीं “तुम लोगों के 
बातिल मअबूदों को गालियाँ न दो वरना वो तुम्हारे खुदा को 
॥ अजरूए जिहालत गालियाँ देंगे जब तुम देखोगे कि लोग हमारी 
आयात में कयास व जन से काम लेकर इफ्तिरा परदाजी कर रहे 
हैं तो वहॉ से हट जाओ ताकि उस मोजू को छोड़ कर किसी 
और गुफ्तगू करने लगें और ऐसी बात न कहो जिससे तुम्हारी 
जबानें झूठ से मोसूफ हों और अपनी राए से न कहो कि ये 
हलाल है और ये हराम। वरना तुम अल्लाह पर इफ्तेरा परदाजी 
करोगे। 

43.. फरमाया सादिके आले मोहम्मद स. ने जब तुम नासिबियों 
में फँस जाओ और मजबूरन उनके पास बैठना हो तो इस तरह 
। अपने _ से उठने तक बेचैन रहो गोया तुम जलते पत्थरों पर 
बैठे हो क्योंकि खुदा ऐसे लोगों का दुश्मन है और उनपर लानत 
करता और जब देखो कि वो तुम्हारे इमाम की मज़म्मत कर रहे 
हैं तो वहॉ से खड़े हो जाओ क्योंकि अल्लाह का अजाब नाजिल 
होगा। 

44.. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो कोई 
ऐसे शख्स के पास बैठे जो औलियाए खुदा को गालियाँ दे रहा 
हो उसने अल्लाह की नाफरमानी की। 

45. फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जो कोई 
ऐसी मजलिस में बैठेगा जहॉ इमाम को गालियाँ दी जाती हों और 
वो इन्तिकाम की कुदरत रखते हुए इन्तिकाम न ले तो दुनिया व 
आखेरत में खुदा उसे जिललत का लिबास पहनाएगा और अपनी | 
बेहतरीन नेअमत जो हमारी मारफत है उसे सल्‍्ब कर लेगा। 
46.._ रावी कहता है मैंने यहया इब्ने उम्मुत्ततील को कनासा" 
(महल्लए कूफा) में खड़े देखा जो बआवाजे बुलन्द कह रहा थाऐ" 
दोस्ताने खुदा जो तुम सुनते हो मैं उससे बरी हूँ जिसने कि अ 
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( उसूले काफी ) (258) [ किताबुल इमान्‌ वल कुफ़ ) ) 
| को गाली दी ले खुदा की लानत और हम बेज़ार हैं औलादे | 
|| मरवान से ........ वो खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं फिर 
। उसने आवाज को धीमा करके कहा जो अली करे गालियाँ दे | 
| उसके पास मत बैठो और जो हमारे मजहबे इमामिया में शंक करे 
|| उससे बात न करो और जो मोमिन भाई तुमसे सवाल करे और 
| तुमने कब्ले सवाल उसे न दिया तो. तुमने ख़यानत की फिर ये 
| आयत पढ़ी “हमने ज़ालिमों के लिए आग मुहसय्या की है ...... घेरे 
| होगी और जब प्यासे होकर फरयाद करेंगे तो उनको पिघला | 
| हुआ तॉबा जैसा पानी दिया जाएगा जो उनके चेहरे भून देगा 
|| कैसा बुरा पीना है और कैसी बुरी........ जगह है। 

दो सौ बानवे वॉ बाब 


। असनाफे मर्दुम 

| 4. .. रावी कहता है मुझसे हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर आ. ने 

॥ फरमाया कि लोग छः किस्म के हैं मैंने कहा इजाजत हो तो मैं 
[| लिख लूँ फरमाया ज़रूर मैंने कहा लिखूँ फरमाया लिखो अहले 
|| वायदा व वईद जो जन्नत वाले हैं और दोज़ख वाले और लिखो 
॥| एक गिरोह वो है जिसने अपने गुनाहों का एतराफ किया और 
| नेको बद आमाल को मिला दिया मैंने पूछा वो कौन हैं फरमाया 

वो हैं जो गुनाहों से वहशत करते हैं और गुनाहों से उनकी 
| नेकियाँ ज़्यादा हैं फरमाया लिखो एक गिरोह बख्शिशे इलाही के || 
| | उम्मीदवारों का है ख़ुदा चाहे गा तो उनपर अज़ाब करेगा और 
| चाहेगा तो उनकी तौबा कुबूल करेगा और फरमाया लिखो एक 
|| गिरोह जईफूल एतकात मर्दों, औरतों और बच्चों का है जो 
। अपनी अक्ल की कमजोरी से न गुनाह से बचने की तदबीर 
|| करते हैं और न सही रास्ते की तरफ अर पाते हैं (यानी न 
| तो वो कुफ़ से बचने के अहलियत रखते हैं न राहे रास्त पर 

| आने की) मुमकिन है खुदा उनके गुनाह माफ कर दे और लिखो 


| | एक गिरोह असहाबे आराफ का है मैंने पूछा ये कौन लोग हैं 







। 
| 
| 
। 
। 
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( उसुले काफी ) (259 ( क्ितबुल इमान वल्‌ कुफ्र क्िताबुल इमान वल कुफ्र 


फ्रमाया जिनके हस्नात व सईयात बराबर हैं अगर वो दोजख में 
जाएंगे तो अपने गुनाहों की बदोलत और अगर जन्नत में जाएंगे 
तो अल्लाह की रहमत से। 

2. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने लोगों के छः: गिरोह 
हैं जिनके तीन फिरके बनते है ईमान वाले, कुफ्र वाले, जलालत 
वाले, वादा व वईद वाले यही लोग हैं जिनसे अल्लाह ने जन्नत 
व दोजख का वादा किया है मोमिन हैं, काफिर हैं, जईफुल ईमान 
हैं और अम्रे खुदा के उम्मीदवार हैं चाहे उनको अजाब दे या 
तौबा कुबूल करे और एक गिरोह अपने गुनाहों का एतराफ करने 
वाला है जिन्होंने अच्छे और बुरे आमाल को मिला रखा है और 
एक गिरोह अहले आराफ का है। 

तौजीह : मजकूरा बाला हदीस में लोगों को अव्वलन तीन 
फिरकों में तक्सीम किया गया है। 

| अव्वल : जिनसे जन्नत का वादा है वो मोमिनीन हैं जो अल्लाह 
व रसूल स. और तमाम माजए ब रसूल स. पर जबान व कल्ब 
से ईमान लाए और अपने आजाए व जवारेह से अल्लाह की 
इताअत की। 

दोम : अहले वईद बिननार और वो काफिर हैं जिन्होंने अल्लाह व 
रसूल स. और तमाम माजाअ बिहिन्नबी स. से किसी चीज का भी 
जबान और कलब से इन्कार किया और हकीर समझकर फराएज 
को तर्क किया। 

सोम : मुस्तजअफ वो हैं जिन्होंने अदमे काबिलियत की वजह से 
ईमान की तरफ हिदायत न पाई जैसे लड़के दिवाने या अहमक 
और वो जिस तक दावते इस्लाम न पहुँची | 

चहारूम : अम्रे इलाही के उम्मीदवार ये वो हैं जिनके लिए हुक्म 
कयामत पर मोकूफ है चाहे उनको अजाब दे या उनकी तौबा 
कुबूल करे। ये वो लोग हैं जिन्होंने. कफ्र से तौबा की। और 
इस्लाम में दाखिल हुए इस्लाम ने इनके कूलूब में जड़ नहीं 




































( किताबुल इमान बल कु ) इमान्‌ वल कुफ्र . 


( उसले काफी ) [2॥656760 09५: ॥[05:/[व7[॥ 
( उसूले काप्टो ) (260) 


।|पकड़ी और अल्लाह की कुछ इबादत न कर पाए और मर गये | 
न ईमान ही मुस्तहकम हुआ न कुफ्र ही छटा। अहले जिलाल 
सब मरहून लेअमरिललाह में हैं। क्‍ 
पंजुम : फिसाकुल मोमिनीन जिन्होंने नेक व बद आमाल को 
खलल्‍त मल्त कर दिया फिर अपने गुनाहों का एतराफ किया 
मुमकिन है खुदा उनकी तौबा कुबूल कर ले। ॒ 
शशुम : असहाबे अराफ ये वो लोग हैं जिनके हस्नात व सईयात 
बराबर हैं एक को दूसरे पर तरजीह नहीं इसलिए उनके न सिर्फ 
जन्नत है न दोजख, वो आराफ में रहेंगे जब तक अल्लाह दो 
अम्रों में एक को तरजीह न <दे ये उसकी हैसियत पर मोक्‌फ है। 
3. ज़ोरारह ने कहा मैं और हमरान या मैं और बुकैर इमाम 
मोहम्मद बाकर अ. की खिदमंत में आए मैंने कहा हम मदद लेते 
हैं मुत्मार से (वो डोरी जिसको लगाकर मेअमार ये देखता है कि 
॥ कौन ईंट आगे है कौन पीछे) हजरत ने पूछा कि मुत्मार क्‍या है 
कहा तरपस जो हमसे मुवाफिक होता है अलवी हो या गैर अलवी 
|| हम उससे मोहब्बत करते हैं और हमारे खिलाफ हो अलवी हम 
उसपर तबर्रा करते हैं हज़रत ने फरमाया ऐ जोरारह अल्लाह के 
कौल से ज़्यादा सच्चा है कहॉ जाएंगे वो लोग जिन के लिए खुदा 
॥फरमातां है और जईफुल एतकाद मर्द औरतें और लड़के कि जो 
न गुमराही से बचने की ताकत रखते हैं न सही रास्ते की तरफ. 
| हिदायत पाते हैं और कहा जाएंगे वो लोग जो अम्रे खुदा के |॥ 
उम्मीदवार हैं और वो लोग जिन्होंने नेक व बद को मिला दिया 
है और असहाबे आराफ और मोअल्लिफा बिल्कुलूब (मतलब ये है 
कि जोरारह ने अक्सामे नास को दो किस्मों में महदूद कर दिया 
था) हजरत ने फरमाया: ऐसा नहीं है बल्कि खुदा ने दो और 
किसमें भी बयान की हैं। 

. हमाद ने इस हदीस में इतना इजाफा भी किया है कि 
इमाम मोहम्मद बांकर अ. की आवाज़ बलन्द हुई और मेरी भी || 
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_उसूले का ) (26]) . 


.. तक कि जो दरवाज़े पर थे उन्होंने सुन ली और जमील ने 
जोरारह से नकल किया है कि जब मेरे और हज़रत के दरमियान 
बात बढ़ी तो हजरत ने फरमाया ऐ जोरारह अल्लाह को ये हक 
है कि वो अहले जिलाल को दाखिले जन्नत कर दे (तौबा के 
बाद) क्‍ 

तौजीह : इस हदीस से जोरारह की कद॒ह साबित होती है और 
सूए अदब की दलील है लेकिन चूँकि वो साहिबे अजमतो 
रिफअत थे और उनकी फजीलत पर लोगों का इजमाअ और 
अहादीसे अईम्मा भी इसपर दाल हैं लेहाजा हदीस के आखरी 
टुकड़े की तरफ तवज्जोह न की जाएगी मुमकिन है इस किस्म 
की बातें कमाले मारफत हासिल होने से पहले हुई हों या उनकी 
आदत जोर से बोलने और बहस करने की हो और अपने नफ्स 
पर काबू न रखते हों और ये गुफ़्तगू बर बिनाए शक न हो बल्कि 
उनका कसद इस मसले में मुखालेफीन से मुनाजेरह करने के 
लिए सुबूत हासिल करना और मुनाजेरह की कैफियत से आगाह 
होना या अम्रे दीन में वो हद दरजा हों और हजराते अईम्मा से 
ह मोहब्बत रखते हों और किसी मुखालिफे इमाम का जन्नत 
में दाखिल होना जाएज न जानते हों। 

दो सौ तिरान्वे वॉ बाब 

कुफ्र 

4..._ रावी कहता है मैंने इमाम जाफरे सादिक अ. से पूछा क्‍या 
सुनते रसूल स. और फराएजे खुदा बराबर हैं फरमाया खुदा ने 
जो फराएज रखे हैं वो बन्दों पर लाज़िम हैं जो कोई उनमें से 
एक फरीजा भी तर्क करेगा और अमल न करेगा और उसका 
| इन्कार करेगा वो काफिर है और जिन उमूर का रसूल ने हुक्म 
दिया है वो हस्नात हैं पस जो कोई बाज़ इस चीज़ का जिसमें 
इताअत का हुक्म अल्लाह ने दिया है तारिक हो जाए तो वो काफ्र 


नहीं बल्कि फ़ज़ील॒त का, तारिक और-तेक़ी,-में .क़मी करने वाला 
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होगा । 
2. जरारह ने रिवायत की है कि फरमाया इमाम मोहम्मद 
बाकर आ. ने कुफ्र शिर्क से आगे है और उससे ज़्यादा बुरा फिर 
हजरत ने कुफ्रे इब्लीस का जिक्र किया कि जब खुदा ने सजदए 
आदम के लिए उससे कहा तो उसने इन्कार किया। पस काफ्र | 
शिर्क से बड़ा हुआ या नहीं जिसने नाफरमानीए इलाही की जुर्श्गत | 
की और उसकी इताअत से इन्कार किया और गुनाहाने कबीरा 
पर आमादा हुआ वो काफिर है और जिसने मोमिनीन के दीन के | 
खिलाफ कोई दीन निकाल खड़ा किया वो मुशरिक है। 

3. जोरारह ने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से रिवायत की है 
कि इमाम मोहम्मद बाकर अ. के सामने सालिम- बिन अबिहफजा 
और उसके असहाब का जिक्र आया कि वो उसके मुन्किर हैं कि 
जिन्होंने अमीरूल मोमिनीन अ. से जंग की वो मुशरिक थे।|| 
हजरत ने फरमाय तो ये गुमान करते हैं कि वो काफिर थे 
फरमाया कुफ्र तो शिर्क से भी बदतर है फिर कुफ्रे इब्लीस का भी 
जिक्र किया जब उसने कहा सजदा कर तो उसने इन्कार किया। 
हज़रत ने फरमाया कुफ्र शिर्क से आगे है जिसने नाफरमानीए 
खुदा की जुर्अत की और इताअत से इन्कारकिया और गुनाहाने 
कबीरा पर इसरार किया वो काफिर है यानी अहकामे इलाही को 
हकीर समझने वाला काफिर है। 

4... हमरान बिन ऐन से मरवी है कि मुझसे इमाम जाफरे 
सादिक अ. नें फरमाया हमने उसको सिराते मुस्तकीम की हिदायत 
की अब वो चाहे शुक्रगुजार हो चाहे काफिर हो। फरमाया अगर 
उसने राहे खुदा को अख्तियार किया तो शाकिर है और तर्क 
किया तो काफिर है। 

5... इनब्ने जोरारह से मरवी है कि मैंने हजरत जाफरे सादिक 
अ. से इस आयत के मुतअल्लिक सवाल किया जिसने ईमान 
इन्कार किया उसका अमल जाया हुआ। फरमाया जिसने ऐसा 
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ह ... ?286950ा64 0५: #स्‍05:॥/गी॥|03/५.00॥_ ____ 
_उसुले काफी ) .._ (263) ( क्विताबुल इमान वल कफ ) 








तर्क किया जिसका इकरार कर चुका है उसमें से एक ये | 
है कि नमाज को बगैर बीमारी या खास मशगूलियत के तक 
किया । 

6... रावी कहता है मैंने हज़रत इमाम मूसा काज़िम आ. से 
पूछा कि काुफ्र व शिर्क में कौन मुकद्दम है। हज़रत ने मुझसे 
फरमाया मैंने तो तुम्हें लोगों से मुबाहेसा करते नहीं देखा। 
मतलब ये है इस मसले का तअल्लुक तो मनाजरे से है और तुम ॥ 
मुनाजरा नहीं करते। 
सवाल करने को मुझसे कहा। फरमाया काुफ़ शिर्क से आगे है। 
क्योंकि वो इन्कार है आयते इलाही से खुदा फरमाता है शैतान ने | 
सजदे से इन्कार किया तकब्बुर किया और काफिरों में से हो! 
गया। 
7. जोरारह से मरवी है कि मैंने हजरत इमाम मोहम्मद बाकर | 
अ. से पूछा क्‍या मोमिन जहन्नम में जाएगा फरमाया खुदा की || 
कसम नहीं पूछा क्‍या सिर्फ काफिर ही जाएगा फरमाया नहीं मगर || 
जिसको अल्लाह चाहे जब मैंने बार बार हज़रत से यही सवाल ॥ 
किया तो फरमाया ऐ जोरारह मैं कहता हूँ नहीं और जिसको | 
अल्लाह चाहे तुम कहते हो नहीं मगर ये नहीं कहते जिसको॥ 
अल्लाह चाहे रावीए अव्वल कहता है जोरारह ने मुझसे बयान 
किया कि मैंने अपने दिल में कहा कि इमाम अ. बूढ़े हो 
उनको फरीके मुखालिफ से मुनाजरे का इल्म नहीं, न अक्ली 
दलील बयान की न नक्ली। हजरत ने फिर मुझ से कहा तुम 
क्या कहते हो इस बारे में जिसने तुमको आका मान लिया हो क्या ॥ 
तुम उसको कत्ल कर दोगे और क्‍या कहते हो अपने नौकरों और | 
खानदान वालों के मुतअल्लिक क्या तुम उन्हें कत्ल कर दोगे तब | 
मैंने कहा मुनाज़रे का इल्म मुझ ही को न था। 
| तौजीह : अल्लामा ने मिरअतुल उकूल में तहरीर फरमाया है कि 
[यहाँ मोमिन से मुराद वो शिया है जो गुनाहे कबीरा से इजतिनाब | 
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[ उसुल काफी ) काफरो 





(264) ( क्ित॒बुल इमल बल क॒फ्र ) 









क दे हे और सगीरा पर इसरार न हो और काफिर से मुराद है 
कि जिसके अकाएद में खलल हो मगर तौहीद व नबूवत व 
इमामत व कयामत के बारे में पुख्ता अकीदा रखता हो और 
| इतमामे हुज्जत उसपर हो सके उसकी अक्ल के कामिल होने 
|की वजह से। इन दोनों के दरमियान और लोग भी हैं वो 
| इमामिया लोग जो गुनाहाने कबीरा के मुररकिंब होते हैं और आम 
द | लोगों में मुस्तजअफीन और वो लोग भी हैं जिनपर हुज्जत तमाम 
नहीं हुई उन लोगों के जहन्नुम में दाखिल होने का ऐहतमाल है 
|और न होने का भी। ये गिराह मोमिन व काफिर के दरमियान 
वास्ता हैं ज़ोरारह वास्तों का मुन्किर था वो ये नहीं मानता था कि 
















काफिर व मोमिन के वसाएत में दाखिल करे और बाज को | 
मोमिनीन और बाज को काफिरीन में शामिल करे। इसके 
नजदीक जाएज न था मोमिनका दोजख में जाना और और गैर 
मोमिन का जन्नत में जाना। इसीलिए उसने शिया होने के बाद 
(शादी न की क्‍यों कि वो अपने मुखालिफों को काफिर जानता 
था। और उसका तमस्सुक लेकिन आयत से, इन आयतों से 
| था होवल्लजी........ और उसका ये कहना कि इमाम बूढ़े हैं और 
इल्म नहीं रखते चूँकि जबान से न था बल्कि सिर्फ दिल से आया 
'था लेहाज़ा काबिले मुवाखेजा नहीं खुलासा ये है कि इमाम ने 
मोमिन व काफिर के दरमियन कुछ और लोगों को बतौर वसाएत 
के बताया क्‍योंकि मुखालेफीन में बाज अहकाम में हुक्म मुस्लेमीन 
में होते हैं और अगर जिन वसाएत का जिक्र किया गया और 
उनके गैर हों तो मुख्लिद फिननार होंगे पस अगर इस सूरत में 
| उनका आका होना कुबूल न करेगा तो खिलाफे इजमाए इस्लाम 
और अमले रसूल होगा और अगर उनका आका होना कुबूल 
करेगा और कत्ल न करेगा तो ये हुक्मे इलाही के खिलाफ होगा | 
[का नजर मे सिए दो हे रत है मोमिन व काफिर तो इस सूर काफिरीना .............. रेकाब, मकसद ये है कि जब जोरारह 
की नजर में सिर्फ दो ही सूरतें हैं मोमिन व काफिर तो इस सूरत | 
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( उसूले काफी ] (265) ( क्िताबुल इमान वल कुफ़ ) 


_ क्या होगा। 

8... रावी कहता है मैंने हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. से 
सुना जब उनसे सवाल किया गया। काुफ्र व शिर्क मे कौन 
मुकद्दम है फरमाया कुफ्र और ये इसलिए कि इब्लीस ने सबसे 
पहले क॒फ़् किया और उसका ये कुफ्र बगैर शिर्क के बिल्लाह था 
उसने इससे पहले दावते शिर्क नहीं दी थी ऐसा बाद में किया 
जिससे वो मुशरिक करार पाया। 

9. हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. से किसी ने सवाल 
किया, क्या वजह है कि आप जानी को काफिर नहीं कहते और 
तारिकुस्सलात को काफिर कहते हैं। फरमाया जानी वगैरह 
गल्बएं शहवत से ऐसा करते हैं और तारिकुस्सलात नमाज को 
तर्क नहीं करता बल्कि वो इस्तिख्फाकन ऐसा करता है क्योंकि 
जब लज्जत की नफी हुई तो इस्तिख्फाक वाकेअ हुआ और 
इस्तिख्फाक हुआ तो कुफ्र हुआ और हजरत से ये भी सवाल 
किया गया कि एक शख्स ने एक औरत को देखा और उसने 
जिना किया शराब पी। क्‍या फर्क है उसके और तारिकुस्सलात 
के दरमियान और क्‍या दलील है कि उनका हुक्म जुदा जुदा है 
फरमाया जब तूने नमाज को तर्क किया तो शहवत का गल्बा न 
था मिसस्‍ल जिना और शराब के और तूने तर्क सलात में अपने 
नफ्स को खुद आमादा किया कोई शहवत न थी और ये 
इस्तिख्फाक है यही फर्क है दोनों के दरमियान। 
40. फरमाया हज़रत जाफरे सादिक अ. ने जिसको अल्लाह 
और उसके रसूल स. में शक हुआ वो काफिर है। 
44.. हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. से पूछा जो शख्स शक 
करे रिसालते रसूल में उसके लिए क्‍या हुक्म है फरमाया वो 
काफिर है। मैंनें कहा जो इस के काफिर होने में शक करे 
उसके लिए क्‍या हुक्म है ये सुनकर हज़रत खामोश हो गये मैंने 
तीन बार ये सवाल दोहराया तोहजरत के चेहरे पर आसारे ग़ज़ब 


क्छ 
ली है है] न #७ प्रका 4. ब्रल्ा॥॥॥छ ॥ बक आथ छात्र छत 
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उसले काफी ) काफी ) .... (266) ( क्रिताबुल इमान वल कफ ) 





.._ हुए गालिबन तर्के जवाब इसलिए हुआ कि ये तफसीलवार 
नहीं और काएदाए कुल्लिया नहीं है क॒फ्र में न अदमे काफ़ में। 
42.. रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से इस 
आयत के मुतअल्लिक पूछा जिसने ईमान का इन्कार किया 
उसका अमल जाया हुआ। फरमाया जिसने इस अमल को तर्क 
किया जिसका बो इकरार कर चुका है मैंने पूछा कि तर्के अमल 
की क्‍या सूरत है जिसे हम छोड़ दें। फरमाया इन तारिकों में 
एक वो है जो कसदन तारिके नमाज़ है न नशे की वजह से न 
किसी बीमारी की वजह से। « 

43. अबू मसरूक से मरवी है कि हजरत इमाम जाफरे 
सादिक अ. ने मुझसे अहले बसरा के मुतअल्लिक पूछा। ये 
किस अकीदे मुतअल्लिक पूछा ये किस अकीदे के लोग हैं मैंने 
कहा मरजिया व कदरिया व हरूमिया हैं फरमाया खुदा लानत 
करे उन काफिर व मुशरिक इल्लतों पर जो किसी तरह अल्लाह 
की इबादत नहीं करते । 

तौजीह : मरजिया, ये वो लोग हैं जो अमीरूल मोमिनीन अ. को | 
खिलाफत में आखरी दर्जा देते हैं और अकीदह रखते है कि 
ईमान के होते हुए मअसीयत नुक्सान नहीं पहुँचाती, कदरिया, वो 
है जो तफवीज के न हैं और ये कि हमारे अफल हमारी 
मखलूक हैं खुदा की सनअत व मशीयत व इरादे को इसमें 
दखल नहीं। हस्रूरिया खवारिज जो करियाए हस्रूरिया की 
तरफ मन्सूब है और कूफे के करीब है। 

4.. फुजैल रावी हैं कि मैं अबू जाफुर अ. की खिदमत में 
हाजिर हुआ उस वक्‍त आपके पास एक आदमी मौजूद था जब 
में आया तो वो आदमी उठ कर चला गया इमाम अ. ने फरमाया 
ऐ फूजैल! तुम्हारे पास क्‍या है मैं कहा, वो क्‍या है इरशाद 
फरमाया वो हरूवरी अकीदे का आदमी था मैंने अर्ज किया वो 
क्राफिर है इरशाद फरमाया खुदा की कसम वो मुशरिक है। 





>्-ज+++_+. 2659760 0५: ॥॥05:/॥]2/[फ/कफ़ठछता-+++++क- 
उसूले काफी ] (267) ( किताबुल इमान वल कुफ़ ) 


45.._ रावी कहता है मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अ. से सुना कि 

हर वो शै जो इकरार व तसस्‍लीम को खींचे ईमान है और हर वो 

शै जिसे इन्कार और जहूद खींच कर लाए वो काफ्र है। 

46. अबू हमज़ा ने कहा मैंने हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अ. 

से सुना कि अली अ. वो दरवाजा हैं जिसे अल्लाह ने खोला है 

जो इसमें दाखिल हुआ वो मोमिन है और जो उससे खारिज हुआ 

वो काफिर है। 

47. फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने रसूलुल्लाह 

स. ने फरमाया अली की इताअत फरोतनी है खुदा के नजदीक 

और उनकी मअसीयत कुफ्र बिललाह है किसने पूछा ये कैसे 

फरमाया अली तुमको हक की तरफ जाएंगे अगर तुमने उनकी 

इताअत की तो इन्दल्लाह तुम मुन्किर व फरोतनी करार पाओगे 

और अगर नाफरमानी की तो अल्लाह से कूफ्र करोगे। 

48. हजरत इमाम मूसा काजिम अ. ने फरमाया कि अली 

हिदायत के दरवाजों में से एक दरवाजा हैं इसमें दाखिल होने 

वाला मोमिन है और उससे खारिज होने होना काफिर और न 

दाखिल हुआ न खारिज हुआ तो वो उन लोगों के गिरोह में है 

जिनका मामला मशीयते ईजदी से मुतअल्लिक है। 

39.. हज़रत इमाम मूसा काजिम अ. ने फरमाया बन्दे अगर नी 
जानते हों तो अपनी राए जनी में तवकुफ करें और इन्कारे 
रूबूबियत न करें और काफिर न हों । 

20. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने खुदा ने 
अली अ. को अपने और अपनी मखलूक के दरमियान अलामत 
बनाया है पस जिसने उनकी मारफत हासिल की वो मोमिन है 
और जिसने इन्कार किया वो काफिर है और जो उनसे जाहिल 
रहा वो गुमराह है और जिसने उनके साथ किसी शै को काएम 
किया वो मुशरिक है जिसने उनकी विलायत का इकरार किया वो 
दाखिले जन्नत हुआ और जिसने उनसे अदावत की वो वासिले 
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( उसुले काफी ) (268) ( क्रिताबुल इमान वल कुफ़ ) बल कफ 
.. हुआ | 
24. अबू इब्राहीम अ. ने फरमाया अली अ. जन्नत के दरवाजों 
में से एक दरवाजा हैं जो इसमें दाखिल हुआ वो मामिन है जो 
खारिज हुआ वो काफिर है जो दाखिल हुआ न खारिज उसकी | 

[| निजात का मामला मशीयते इलाही पर मौकफ है। 

दो सौ चौरान्वे वॉ बाब 
वजूहे कुफ्र 

|4..._ रावी ने इमाम जाफरे सादिक अ. से पूछा किताबे खुदा 
में वजूहे कुफ्र क्या क्या हैं फरमाया कुर्आन में पॉच सूरतें जिक्र 
की गयी हैं लेकिन इनमें कुफ्र हुजूद है और सकी दो सूरतें हैं 
और तीसरे कुफ्र बिललाह है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है 
उससे इन्कार करे और और कुफ्रे बराअत और काफ्रे नेअम काफ्रे | 
जुहूद से मुराद है इन्कारे रबूबियते बारी तआला और वो ये 

॥ कहना है कि न रब है न जन्नत व दोजख है और ये कौल उन 

॥ जिन्दीकों का है जिनको दहरिया कहा जाता है ये वो लोग हैं जो 

|| कहते हैं हमें हलाक नहीं करता मगर जमाना ये दीन उन्होंने खुद 
अपने लिए बनाकर खड़ा किया है जिसका कोई सुबूत है न 
तहकीकी बात, इन्हीं लोगों के लिए खुदा ने फरमाया है जो लोग 
कुफ्र कर चुके ऐ रसूल स. तुम उनको डराओ या न डराओ वो 
ईमान लाने वाले नहीं यानी तौहीदे इलाही पर एक वजह काफ्र 
की तो ये हुई दूसरी वजह इन्कारे मारफत है और वो ये है कि 
इन्कार करने वाला इन्कार करे किसी ऐसे अम्र का जिसको वो 
हक जानता है और उसके नजदीक साबित है। खुदा उनके 
मुतअल्लिक फरमाता है उन्होंने उससे इन्कार किया हालाँकि 
उनके नफ़्सों को यकीन था जुल्म और अपने तकब्बुर का, और 
अल्लाह फरमाता है जो रसूल के आने से फतह के तालिब थे 
उन लोगों पर जो दीने मूसा में काफिर हो गये थे लेकिन वो 
रसूल आया जिसे तौरेत के जरिए पहचान चुके थे तो इन्कार 
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मं .. | काफिरों पर खुदा की लानत, ये तफसीर है जुहूद 
के की 








दो सूरतों की तीसरी वजह कुफ्रे नेअम है खुदा का कौल 
. अ. की हिकायत यूँ की है ये मेरे रब का फजल है ताकि 
वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या कुफ्र, जो शुक्र 
करता है वो अपने नफ्स के लिए और जो कुफ्र करता है तो मेरा 
खुदा गनी ओ करीम है और खुदा ने ये भी फरमाया है अगर शुक्र 
अदा करोगे तो तुम्हारी नेअमतों को ज्यादा कर दूंगा। और अगर 
तुमने क॒फ़ किया तो मेरा अजाब सख्त है और ये भी फरमाया तुम 
मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा मेरा शुक्र अदा करो और 
|| काफिर न बनो। चौथी वजह तर्क करना है अहकामे खुदा का 
वो फरमाता है और जब हमने तुमसे अहद लिया कि तुम अपने 
खून न बहाओ और अपने लोगों को अपने शहरों से न निकालो 
तो तुमने इकरार कर लिया और उसपर तुम खुद गवाह हो। 
फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल करते हो और अपने शहरों 
से एक गिरोह को जिला वतन कर देते हो और गुनाह और जुल्म 
पर एक दूसरे की पुश्त पनाही करते हो और जब तुम्हारे पास 
कैदी आते हैं तो उनका फिदया दे कर रिहा कराते हो हालाँकि 
उनका जिला वतन करना ही तुम पर हराम था पस तुम किताब 
के बाज अहकाम पर अमल करते हो और बाज से इन्कार करते | 
हो पस ये है अम्ने खुदा से इन्कार की सूरत उसने ऐसे लोगों को 
ईमान से निस्बत दी है और उसको कूबूल नहीं किया और ना 
ऐसा ईमानपेश किया खुदा उनको फायदा देने वाला है जैसा कि 
फरमाता है “जो तुममें ऐसा करने वाले हैं उनकी सज़ा दुनिया में 
रूस्वाई और रोजे कयामत अजाब में मुब्तिला होंगे और जो तुम 
करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं, क॒फ्र की पार्चेंवी सूरत 
कुफ्रे बराअत है जैसा कि कुर्आन में हज़रत इब्राहीम के कौल की 
हिकायत की गयी है हमने तुमसे इन्कार किया और तुम्हारे 
दरमियान अदावत जाहिर हुई हमेशा के लिए जब तुम खुदाए 
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हारा 







वाहिद पर ईमान न लाओ यानी हमने तुमसे बराअत जाहिर की 
और शैतान के जिक्र और रोजे कयामत उसका अपने दोस्तों से 
तबर्रा करने के मुतअल्लिक फरमाता है इन्सान से, तुमने जो 
दुनिया में मुझे खुदा का शरीक बनाया मैं उससे बेज़ार हूँ और 
दूसरी जगह फरमाता है तुमने अल्लाह को छोड़कर बुतों को 
मअबूद बनाया, दुनिया में तुम्हारी दोस्ती इनसे रही, अब कयामत 
6 में तुम एक दूसरे से बराअत जाहिर करते हो और एक दूसरे पर 
| लअन करते हो यानी एक दूसरे से बेजारी का इजहार करते हो | 
दो सौ» पच्चानवे वॉ बाब 

कुफ्रे सुतून और उसकी शाखें 

[]. रावी कहता है कि अमीरूल मोमिनीन अ. ने फरमाया 
॥ कुफ़ की बुनियाद चार अरकान पर है फिस्क, गुलू, शक व शुब्हा, 
|| फिस्क की चार शाखें हैं जफा, अमी, गफलत और अतू जफा के 
|| ये मानी हैं कि जफा करने वाला अम्रे हक॒ को हकीर समझता है. 
| और आलिमाने दीन का दुश्मन होता है और गुनाहे अजीम पर | 
इसरार करता है अमी से मुराद ये है कि जिक्रे खुदा को भूल 
[| जाता है और जन की पैरवी करता है और अपने खालिक का 
[| मुकाबला करता है और उसपर शैतान का गल्बा होता है और 
| तलबे मगफिरत करता है बगैर तौबा के और बगैर इकरार के 
|| अपनी सुस्ती और गफलत से मुराद ये है कि अपने नफ्स को 
॥ नुक्सान पहुँचाता है और राहे हक में बजाए चलने के चित लेट 
जाता है और अपनी गुमराही को नेकी जानता है उम्मीदें उसे 
धोखा देती हैं और हसरत व निदामत के नतीजे में हासिल होती 
| है और जब मामला हो चुकता है तो आँखों से परदा हटता है तो 
उस पर वो जाहिर होता है जिसका उसे गुमान न हो। अतू से 
| मुराद ये है कि वो अम्ने खुदा के मुकाबिल सरकशी दिखाता है 
शक करने में और जिसने शक किया तो खुदा उसे जलील 
करता है अपनी कुव्वत से और हकीर बनाता है अपने इज्जतो 
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.. से क्योंकि उसने अपने रब्बे _ को धोका दिया और 
उसके मामले में तफरीत जे काम लिया। गुलू की चार सूरतें 
तअमुक बिर्राए यानी अपनी राए से मसाएले दीन में दखल देना 
और लोगों से अपनी गलत राए की बिना पर झगड़ा करना और 
कज राई और आईमा से मुखलेफत का इजहार पस जिसने ऐसा 
किया वो हक की तरफ रूजूअ नहीं कर सकता और वो 
तारीकियों में डूबता ही चला जाएगा और एक फिल्ने के बाद 
दूसरा उसे घेर लेगा और दीन उसका तबाह हो जाएगा और एक 
परेशान कुन मामले में पड़ जाएगा और जिसने मसाएले दीन में॥ 
खुद राई से निज़ाअ किया और खूसूमत का इजहार किया और ॥ 
मुखासेमत की तो वो जमाअत मशहूर हो अपने तूलानी झगड़े की 
वजह से और जिसने राहे हक से कजी की उसकी नजर में नेकी 
बदी बन गयी और बदी नेकी और जिसने रसूल और अईमा की 
|| मुखालेफत की तो गैर मुकय्यद हुए उसके लिए वो रास्ते जो 
॥ उसने अखि्तियार किए और दुश्वार हो गया उसका मामला, 
उसपर और चूँकि उसने राहे मोमिनीन का इत्तेबा न किया 
लेहाजा उसको वहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। 
और शक की चार सूरतें हैं मिरया, हौल, तरदुद और 
इस्तिस्लाम, मिरया के बारे में खुदा फरमाता है तुम खुदा की कौन 
सी नेअमत के बारे में शक और झगड़ा करोगे दूसरी रिवायत में 
है और हक बात से खौफ और हक से वहशत और जिहालत और 
उसके अहल से तअल्लुक हो जाता है पस जो वहशत में मुब्तिला 
हो उन बातों से जो उसके सामने हैं तो वो अपने पिछले पॉव 
पलट गया और जिसने अपनी राए से दीनी उमूर में झगड़ा किया 
वो शक में जा पड़ा। मोमिनीने अव्वलीन ने चूँकि शक व॥ 
मुखासेमत से तअल्लुक न रखा लेहाजा उन्होंने इल्म में तरक्की 
और आखिर वाले लकदकूब में आ गये और जिसने उसकी बात 
मान ली उसकी दुनिया व आखेरत तबाह और हलाक हुई और 
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.. चीज जो उनके दरमियान है जिसने उससे निजात पाई वो 
यकीन की फज़ीलत से बहरावर हुआ और खुदा ने यकीन से कम 
कोई चीज पैदा नहीं की अहले यकीन बहुत कम हैं। 

और शुब्हे की चार सूरतें हैं आजाब बिज्जीना, तस्वीले 
नफ़्स, नाविले औज और लबसुल हक बिल बातिल, शुब्हा यानी 
हक को बातिल की मिस्ल बनाना और उनमें पहली चीज़ 
| बातिल को कयासात शेरिया पर आरास्ता करना जो पलट देती 
है खुली दलील से दूसरे फरेबे नफ़्स जो आदमी को शहवत से 
मगलूब करता है और कजफहमी आदमी को बूरी तरह माएल 
करती है और लबस से मुराद तारीकियों पर तारीकी है ये है क॒फ्र 
और इसके सुतून और इसकी शाखें। 

दो सौ छियान्‍नवे वॉ बाब 
सिफते निफाक व मुनाफिक 

4... (ये ततिमा है हदीसे साबिक का) निफाक के चार सुतून 
|| हैं, पैरवीए ख्वाहिशे नफ़्स, सहल अनका, दूसरों के सामने अपनी 
फरोतनी के इजहार से बचना और तमआ, पैरवीए ख्वाहिशे नफ़्स|| 
की चार सूरतें हैं बगावत, जुल्म, शहवत और सरकशी, जिसने॥ 
खुदा और रसूल स. से बगावत की तो शैतान की तरफ से हलाक 
करने वाले बहुत से हो गये और तौफीके इलाही उससे मुन्कतअ 
द न न्क और शैतान से उसकी यारी हुई और जिसने हद से तजावुज़ 
किया तो लोग उसकी बलाओं से महफूज न रहे और उसका। 
दिल मुसलमान न हुआ और उसने ख्वाहिशाते नफ़्सानी से अपने 
नफ्स को न बचाया और बद किरदारियों में जा फँसा और जिसने 
मअसीयत पर इसरार किया वो दानिस्ता बिला किसी हुज्जत के 
गुमराह हुआ और होनया की चार सूरतें*हैं गफलत, आरजू, 
काहिली और टाल मटोल, ये इसलिए है कि काहिली हक से 
हटाती है और टाल मटोल अमल को दूर रखती है यहाँ तक कि 
मौत -आ जाती है अगर आरजूए जिन्दगानी नहोती तो आदमी 
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79एटएणा वा, 
( उसूले काफी ) किता[बुल इमन बल कफ ) . 





अपना फर्ज जानता और बेखौफ मरता और और गुर्रा कोताहीए | 
अमल है। 
और अपने को फरोतनी से बचाना इसकी चार सूरतें हैं| 

अपनी बुजुर्गी की अदिआ और शेख़ी के साथ अपनी तारीफ और | 
और अपनी तरफदारी अपने निस्बत रखने वालों की तरफदारी, || 
पस जिसने तकब्बुर किया वो हक से फिर गया और जिसने 
घमन्ड किया वो फाजिर हुआ जिसने अपनी बात की सच की 
उसने गुनाहों पर इसरार किया और जिसने दूसरी की तफरदारी || 
की वो राहे हक से हट गया पस बुरी है वो बात जो अदबार व 
फजूर और जोर के दरमियान हो। । 
है और तमअ की चार सूरतें हैं खुश होना नाजाएज उमूर || 
पर तकब्बुर की चाल, मुजंतर होना तलबे माल में, माले दुनिया || 
॥की ज्यादती चाहना हराम माल या उमूरे मुहेरमा पर खुश होना | 
_॥ इन्दल्लाह ना पसन्दीदा है और अकड़ कर चलना बेकूफी है और || 
॥तलबे माल में इजतेराबे बला है जो बे काबू बनाती हे गुनाह | 
करने पर और तकासुर लहव लअब और ऐसा काम है जो नेकी ॥ 
का बदल अदना चीज के साथ हो। क्‍ 

क्‍ ये है निफाक और उसके अरकान और शाखें और खुदा | 
गालिब है अपने बन्दों पर उसका जिक्र बुलन्द है उसकी जात । 
अजल और अरफा है और उसने हर शै को बेहतरीन सूरत में | 
_॥| पैदा किया है और दस्त कशादा (करीम) है उसकी रहमत हर शैे । 
को घेरे हुए है और उसका हुक्म जाहिर है उसकी अजमत का | 
नूर हर जगह चमकता है और उसकी बरकत हर तरफ फैली हुई | 
है और उसकी हिकमत क दलाएल रौशन हैं और उसकी किताब || 
[में हर शै का बयान है और उसकी हुज्जत जाहिर व बाहिर है| 
।उसका दीने इस्लाम ख़ालिस दीन है और कृव्वत सब पर गालिब । 
है और उसका कलमा सच्चा है और जॉच पड़ताल मबनी बर | 
अदल है उसके रसूल हिदायत के लिए आए और उन्होंने || 
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लीग अहकामे इलाही की। पस खुदा ने बदी को गुनाह ५ 
दिया और गुनाह को फित्ना और फिल्ने को नापाकी और नेकी 
अपनी रजामन्दी का फेल करार दिया और तौबा को रजा का 
| जरिया बनाया और तौबा से मआसी से बचना जाहिर हुआ। पस 
[| जिसने तौबा की हिदायत पाई और जिसने फिल्ना परदाजी की ॥ 
| गुमराह हुआ जब तक खुद तौबा न करे और अपने गुनाहों का | 
| मुंकिर न हो और अल्लाह के मुकाबले-की जुर्अत नहीं मगर जो 
कि जहन्नमी हो। 
|2. रावी कहता है मैंने इमाम रजा अ. से एक मसले का 
| जवाब पूछा हजरत ने तहरीर फरमाया मुनाफिक अल्लाह को 
धोका देते हैं और उनके फरेब का रद करता है जब नमाज पढ़ते| 
[हैं अलकसा कि वो लोगों को दिखावे के लिए करते हैं रियाकार | 
|| हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं मुज़बजब लोग हैं न 
। इधर के न उधर के जिसको अल्लाह गुमराही में छोड़ दे फिर 
|| उसे सही रास्ता नहीं मिलता ये मुनाफिक न तो काफिर हैं न 
॥ मोमिन और न मुसलमान ईमान को जाहिर करते हैं और अमल 
॥ काफिरों का सा है और अम्ने हक॒ को झुटलाते हैं खुदा की उनपर || 
॥ लानत हो ! 
॥3... फरमाया हज़रत अली इबनुल हुसैन अ. ने मुनाफिक्‌ || 
॥ दूसरों को मना करता है और खुद बाज नहीं आता जिसका हुक्म 
| दूसरों को देता है और खुद बजा नहीं लाता। जब नमाज पढ़ता 
| है तो एतराज़ करता है रावी ने पूछा यबना रसूलिल्लाह एतराज 
क्‍ 3 पम फरमाया इधर उधर देखता है और जब रूकूअ करता है तो 
|| बगैर सर उठाए बैठ जाता है शाम करता है तो रात के खाने की 
धुन होती है हालाँकि वो रोजे से नहीं होता और सुब्हा इस तरह 
(करता है कि उसका इरादा सोने का होता है हालाँकि रात को 
जागा नहीं, जब तुम से बात करेगा तो तुम्हें झुटलाएगा तुम उसे 
अमीन बनाओगे खयानत करेगा अगर उससे अलग हो गये तो 
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उसुले काफी (275) ( कित[बुल इमान्‌ बल कफ कित[बुल इमन्‌ वल कुफ्र । 


पा करेगा अगर तुमसे वायदा करेगा तो ह खिलाफी करेगा। 
4... इमाम जैनुल आबेदीन अ. ही की सनदसे अब्दुल मलिक 
ने हदीसे साबिक में इतना इजाफा और किया है कि जब रूकूअ 
करता है तो सोया हुआ मालूम होता है और सजदा इस तरह 
करता है जैसे परिन्दा ढोंग मारे और जब दो सजदों के दरमियान 
[बैठे तो नाकिस नशिस्त यानी फील फूर दूसरे सजदे में चला 
जाए | 






















5. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने रसूलुल्लाह ने 
० की मिसाल दरख्ते खजूर के उस तने की है जिसका 
मालिक अपने ज़ेरे तामीर मकान में एक जगह फिट करना चाहे 
मगर वो वहॉ फिट न हो फिर दूसरी जगह नस्ब करना चाहे वो 
वहॉ भी फिट न हो आखिर मजबूर होकर जला दे। 
6. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने रसूलुल्लाह स. ने 
फरमाया कि जब किसी की रियाजते बदन सफाईए कल्ब से 
ज्यादा हो (जैसा कि मक्कार सूफी करते हैं) तो ये हमारे नजदीक 
मुनाफिक है। 
दो सौ सतान्‍नवे वॉ बाब . 

द शिक 
|[... फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने जब उनसे किसी ने 
पूछा कम से कम किस बात से आदमी मुशरिक हो जाता है जो | 
शख्स खुर्म की गुठली को संगरेजा कह दे और संगरेजे को गुठली 
और अपने जन पर अपने दीन की बुनिया रखे। 
2... रावी कहता है मैंने हजरत इमाम जाफरे सादिक से पूछा 
कम से कम वो कौन सी बात है जिससे इन्सान मुशरिक बन 
जाता है फरमाया जिसने कोई नयी राए बतौर जन व कयास 
काएम करके किसी से मोहब्बत या बुगज किया।.. क्‍ 
3. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने इस आयत के 
मुतअल्लिक उनमें बहुत से ईमान नहीं लाए और वो मुशरिक ही 
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( उसूले काफी ) (276) ( क्िताबुल इमान वल कफ ) 


रहे कि उन्होंने शैतान की इताअत इस तरह लाइलल्‍मी में की उन्हें 
पता ही न चला पस इससे शिर्क उनमें आ गया। 
4... फरमाया अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस आयत के मुतअल्लिक|| 
“नहीं ईमान लाए अल्लाह पर उनमें से अक्सर मगर ये कि वो 

।[मुशरिक बने रहे कि इससे मुराद शिर्क ताअत है न कि शिर्क 
इबादत और आयत के मुतअल्लिक कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह 
की इबादत एक किनारे खड़े होकर करते हैं” फरमाया ये आयत 
नाजिल तो हुई थी एक शख्स के बारे में लेकिन इसका मिस्दाक। 
वो सब बने जिन्होंने इस शुर्स की पैरवी की। मैंने पूछा जो आप|॥ 
की जगह दूसरे को इमाम माने वो भी इस आयत का मिस्दाक है। 
फरमाया हॉ कभी जुजई सूरत भी होती है यानी एक शख्स खुद 
ही ऐसा करता है बगैर ताबईन। द 
5... रावी कहता है कि अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया लोगों 
हमारी मारफर का हुक्म दिया गया है और हमारी तरफ रूजूअ॥ 
करने, हमारी बांत को मानने का भी वो लोग रोज़ा रखें, नमाज 
पढ़ें और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दें और अपने दिलों में 
ये इरादा रखें कि हम रूजूअ न करेंगे तो इससे मुशरिक बन 

। जाएंगे। क्‍ 
तौजीह : ये शिर्क के मानी से होगा कि अईम्मए मासूमीन अ. को || 
खुदा ने इमाम बनाया है लेहाजा उनकी इताअत फर्ज हुई पस 
उनके बजाए दूसरे के बनाए हुए को इमाम तस्लीम कियातो गोया|| 
उस दूसरे को खुदा का शरीक बनाया। 
6. फरमाया हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. ने अगर कोई 

|| कौम खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करे नमाज पढ़े ज़कात 
दे हजे बैतुल्लाह करे और माहे रमजान के रोजे रखे फिर किसी 
चीज के मुतअल्लिक जिसको अल्लाह या रसूल स. ने बनाया हो 
ये कह दे कि उसके खिलाफ बनाया जाता तो अच्छा था या ऐसा | . 
खयाल भी उनके दिल में गुज़रे तो वो मुशरिक हो जाएंगे फिर ये।॥ .. 
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आयत तिलावत फरमाई “कसम है तेरे रब की वो ईमान वाले 
नहीं होंगे जब तक अपने नेजाआत में तुझको ऐ रसूल! हकम न 
बनाएं और फिर जो फैसला तू कर दे उससे अपने नफ्सों में तंगी 
न पाएंगे और तेरे फैसले को कुबूल भी कर लें” हजरत ने 
फरमाया और तुम्हारे लिए बात का कुबूल करना लाजिम है। 
7. अबू बसीर से मरवी है मैंने इमाम जाफरे सादिक अ. से 
इस आयत के बारे में पूछा उन्होंने अपने आलिमों और दुर्वेशों को 
खुदा के बजाए अपना रब बना लिया था आप ने फरमाया वल्लाह 
उन्होंने अपने नफ़्सों की इबादत की तरफ उनको नहीं बुलाया 
था और अगर करते तो वो लोग उनकी बात न मानते बल्कि 
उन्होंने उनके लिए हराम को हलाल कर दिया था और हलाल 
को हराम और उनको इसकी खबर न हुई। 
8. फरमाया सादिके आले मोहम्मद अ. ने जिसने मअसीयते 
खुदा में किसी की इताअत की उसने उसकी इबादत की। 
दो सौ अठाननवे वॉ बाब 

द शक ह 
4... रावी कहता है मैंने इमाम मूसा काजिम अ. को लिखा कि 
मैं आपकी इमामत के बारे में शक करने वाला हूँ इब्राहीम अ. ने 
कहा था परवरदीगारा मुझे दिखला दे तू मुर्दों को किस तरह॥. 
जिन्दा करता है यस मैं भी ये चाहता हूँ कि आप तस्दीके इमामत 
के लिए कोई ऐसी चीज दिखाएं जिससे मेरा शक दूर हो जाए 
हजरत ने जवाब लिखा कि इब्राहीम अ. मोमिन थे उन्होंने चाहा 
कि ईमान ज्यादा हो और तुम शक करने वाले हो और शक में 
बेहतरी नहीं और ये भी लिखा शक उसी वक्‍त तक रहता है जब 
तक यकीन नहो और यकीन आ जाता है तो फिर शक बाकी 
नहीं रहता और ये भी लिखा है कि खुदाए अज्जा व जल 
फरमाता है हमने उनमें एक अक्सर को अहद पर काएम न पाया 
और हमने उनमें से अक्सर को फासिक पाया और फरमाया ये 
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( उसूले काफी ) काफी. .. (278) ( क्िताबुल इमान वल कुफ् _किताबुल इमान वल्‌ कुफ् ) ) क्‍ 











2... मोहम्मद बिन मुस्लिम ने बयान कि इमाम जाफरे सादिक 
की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं बायीं तरफ था जोरारह दाहिनी॥ 
तरफ कि अबू बसीर भी आगये, कहने लगे ऐ अबू अब्दुल्लाह 
आप क्‍या फरमाते हैं उस शख्स के बारे में जो अल्लाह के 
मुतअल्लिक शक करता हो। फरमाया वो काफिर है उन्होंने कहा 
जो रसूल स. के बारे में शक करे उसके लिए। फरमाया ऐ अबू 
मोहम्मद (कुन्नियत अबू बसीर) वो भी काफिर है फिर जरारह की 
तरफ रूख़ करके फरमाया. रूबूबियते बारी तआला और रिसालते 
मोहम्मदे मुस्तुफा स. को समझते हो जो इन्कार करे वो काफिर है। 
3. अबू इस्हाक खुरासानी से मरवी है कि अमीरूल मोमिनीन 
अ. ने अपने एक खुत्बे में फरंमाया शुब्हा को उमूरे दीन में दखल 
न दो वरना शक में पड़ जाओगे और शक में न पड़ो वरना 
काफिर हो जाओगे। द क्‍ 

4. अबू बसीर से मरवी है कि कि मैंने अबू अब्दिल्लाह अ. 
॥ से पूछा इस आयत के मुतअल्लिक जो लोग ईमानलाए और 
उन्होंने जुल्म से अपने ईमान को नहीं ढॉपा फरमाया जुल्म से 
मुराद यहॉ शक है। क्‍ 

5. ' फरमाया हजरत इमाम जाफरे सादिक अ. ने शक व| 
मअसीयत का नतीजा दोजख, ऐसा शख्स जो कहता है न वो 
हमारी बात है और न उसकी, रूजूअ हमारी तरफ है। 

6. फरमाया इमाम जाफरे सादिक अ. ने जो अल्लाह की 
रूबूबियत में शक करे उसके बाद भी कि उसकी विलायत 
फितरते इस्लाम पर हुई तो नेकी को कभी न पाएगा। 

7. फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने कि शक 
और इन्कार के होते अमल बेकार है। द 

8... रावी कहता है मैंने हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. से सुना 
जिसने शक या गुमान किया और उनमें किसी एक पर काएम 
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( उसुले काफी ) ... (279) ( क्रिताबुल इमान वल कुफ़ | 
[रहा तो अल्लाह उसके इल्म को जब्त कर लेता है अल्लाह की | 
हुज्जत, हुज्जते वाजेहा है यानी जब अक्ली या नकली दलाएल | 
रूबूबियते बारी तआला पर मौजूद हैं तो फिर शक या गुमान 
कैसा | 
9. मोहम्मद बिन मुस्लिम से रिवायत है कि मैंने इमाम जाफरे 
सादिक अ. या इमाम मोहम्मद बाकर अ. से कहा एक शख्स ऐसा 
हो जो इबादत गुज़ार हो, रियाजत करता हो, फरोतन हो लेकिन 
आपकी इमामत काकाएल न हो तो उसके मुतअल्लिक क्या हुक्म | 
है फरमाया एक मोहम्मद! इस ज़माने के खानदान भी वैसे ही हैं| 
जैसे बनी इस्राईल के जमाने में थे उनमें से एक ने चालीस दिन || 
| का चिल्ला करके दुआ मॉगी जो कुबूल हुई दूसरे ने भी वैसा ही | 
किया दुआ कबूल न हुई उसने हज़रत से शिकायत की और 
दुआ की दरख्वास्त की आप अ. ने वजू करके नमाजा पढ़ी और 
खुदा से दुआ की अल्लाह ने वही की ए ईसा ये मेरा बन्दा उस 
दरवाजे से जिससे उसे दिया जाता उसने मुझसे दुआ की 
लेकिन उसके दिल में तुम्हारी रिसालत के मुतअल्लिक शक था || 
(अगर इस हालत में वो दुआ करता रहता यहॉ तक कि उसकी | 
| गर्दन कतअ हो जाती और उँगली के पोर पोर जुदा हो जाती | 
तब भी उसकी दुआ कुबूल न होती। हज़रत ईसा ने उससे | 
कहा तूने रब से दुआ ऐसी हालत में की जब कि उसके नबी की | 
नबूवत में तुझे शक था उसने कहा ऐ रूहुल्‍लाह ऐसा ही था जैसे | 
आपने कहा। अब आप खुदा से दुआ करें कि इस शक को मेरे | 
दिल से दूर करे हजरत ने दुआ की उसने खुदा से दुआ की || 
॥ कुबूल हुई और वो अपने अहले खानदान के मर्तबे में दाखिल 
हुआ | 
+++++ 








4 
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.. सौ .निन्‍नानवे वॉ बाब 
जेलाल :- 
|4...  रावी कहता है मैं और मोहम्मद बिन मुस्लिम और अबू 
खत्ताब एक जगह जमा हुए। हमसे अबू खत्ताब ने कहा क्‍या 
कहते हो इस शख्स के बारे में जो अम्रे इमामत की मारफत नहीं 
रखता मैंने कहा जो इमामत की मारफत नहीं रखता वो काफिर 
है। अबू खत्ताब ने कहा वो काफिर नहीं जब तक कि अक्ली व 
नकली दलाएल से उसपर हुज्जत काएम न हो। हॉ जब हुज्जत 
काएम हो जाए फिर भी इमाम्र को न पहचाने तब काफिर होगा। 
मोहम्मद बिन मुस्लिम ने कहा अगर न पहचाने और इन्कार भी 
न करे तो कीफर हो जाएगा काफिर नहीं होगा -जब तक इन्कार 
न करे जब मैं हज से फारिग हुआ तो इमाम जाफरे सादिक आ. 
की खिदमत में आया और इस गुफ्तगू से आगाह किया फरमाया ॥ 
तुम अकेले आए हो वो दोनों तो गाएब हैं अच्छा बीच के जमरा 
वाली रात को मिना में मिलना। जब वो रात आई तो हम सब 
जमा हुए हजरत ने अपना तकिया सीने से लगाकर फरमाया तुम | 
क्या कहते हो अपने नौकरो, औरतों, और घर वालों के मुतअल्लिक 
वो ला इलाहा इलल्ललाह नहीं कहते कहा जरूर कहते हैं॥ 
फरमाया क्‍या वो मोहम्मद रसूलुल्लाह स. नहीं कहते, मैंने कहा 
जरूर कहते हैं, फरमाया क्या वो जमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं | 
रखते, हज नहीं करते मैंने कहा करते हैं, क्या वो इस अकीदे पर 
भी हैं जिसपर तुम हो, मैंने कहा नहीं फरमाया फिर वो तुम्हारे 

































नजदीक कैसे हैं मैंने कहा जो इमामत की मारफत नहीं रखता। . 









वो काफिर है। फरमाया सुब्हानल्लाह कया तुमने राहगीरों और 
उन लोगों को रास्तों में कवों के मालिक हैं नहीं देखा, मैंने कहा | 
देखा है फरमाया क्‍या वो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते 
हज नहीं करते वो लाइलाहा इलल्ल्लाह नहीं कहते मैंने कहा 
कहते हैं और करते हैं फरमाया फिर वो तुम्हारे नजदीक कैसे हैं 
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. कहा जो मारफते इमाम नहीं रखता वो काफिर है फरमाया 
सुब्हानललाह क्‍या तुमने काबे में तवाफ करने वालों अहल यमन 
को उसके परदों से लिपटा नहीं देखा। मैंने कहा देख है 
फरमाया वो ला इलाहा इलल्ललाह नहीं करते क्‍या वो नमाज 
रोज़ा और हज बजा नहीं लाते, मैंने कहा बजा लाते हैं फरमाया 
क्या उम्मत के मुतअल्लिक तुम्हारा अकीदा है वही उनका है मैंने 
[कहा नहीं। फरमाया फिर तुम उन्हें क्या समझते हो मैंने कहा 
जो मारफते इमाम नहीं रखता वो काफिर है। फरमाया सुब्हानल्लाह | 
॥ये अकीदए ख्वारिज है कि वो अपने सिवा किसी को मुसलमान 
| नहीं समझते क्‍या मैं तुम्हें कुछ और बताऊँ मैंने कहा अब जरूरत 
नहीं फरमाया तुम्हारे लिए बुरी बात है कि जो तुम ने हमसे नहीं 
[सुना वो बयान करो। रावी कहता है मैंने गुमान किया कि 
बे हजरत कौले मोहम्मद बिन मुस्लिम की तरफ मुझे फेरना चाहते 
हैं 

तौजीह : अल्लामा मजलीसी अ.र. मिरअतुल उकूल में तहरीर 
। फरमातें हैं कि साएल साहिबे बरीद का अकीदा ये था कि इमामत 
की मारफत न रखने वाला काफिर है ख्वाह उसपर हुज्जत 
काएम हो यानी उसने रूबूबियत को दलाएल अक्ली व नकली से 
जान लिया हो ख्वाह इन्कार करे या न करे यानी उसके नजदीक 
मोमिन व काफिर के दरमियान कोई दरजा नहीं और अबुल 
2 खत्ताब का अकीदा ये था कि काफिर इस सूरत में होगा कि 
॥ हुज्जत उसपर काएम हो जाए इन्कार करे या न करे इन दोनों 
के दरमियान वास्ता है और गैर आरिफ कब्ल कयामे हुज्जत है 
॥ और मोहम्मद बिन मुस्लिम का अकीदा ये था कि जब इन्कार करे 
तो काफिर है इन्कार न करे तो काफिर नहीं, पस इस सूरत में | 
भी मोमिन और काफिर के दरमियान एक गिरोह होगा जो न 
मारफत रखने वाला हो और न इन्कार करने वाला ये लोग 
| मुस्तजअफ और जलाल कहलाते हैं और कहा गया है कि इस 


डा 
2०० 8 मी ७ चर ाजआ ७  ४० हे मा काया ४ सा या > हा भी हा आह हर कमी आओ ॥ ॥ ॥ # चर ७७ आया ७ # चर ७ ७ 
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हक. “यनी वननीकनीनी-णीत “मनन <++>+बकीनीनीीन तल लि:,््वल्लनीयी_- सम ो-ी सी नी व ननीनकीी नी नी नी न +त3ऋ+झ+ह+309382त2६>ल्‍827ॉल्‍8६३ॉंहन_लनतेने_ ++ ७ 





| बाब में जलाल से मुराद यही है अगरचे . जाल का लफ्ज 
आम मानी में इस्तेमाल होता है यानी जो मुसलमान मुत्मस्सिक 
बिलहक न हो और काफिर से मुराद यहाँ वो शख्स है जिस पर 
दुनिया अहकामे कुफ्र जारी हों मसलन निजासत और अदमे 
जवाज मुबाशेरत व मुनाकेहत वगैरह, जैसा कि हमारे बाज 
|| असहाब का हुक्म है वरना बाज कुफ़्फार के मुस्तहिके उकूबत 
होने और दाखिले जहन्नम होने में कोई इख्तेलाफ नहीं। ख्वारिज 
का अकीदा ये था कोई गुनाह सगीरा हो या सगीरा पर इसरार 
करने वाला तो काफिर है और इस्लाम से खारिज और मुस्तहिके 
कत्ल, इसीलिए उन्होंने अमीरूल मोमिनीन के कत्ल का हुक्म 
दिया क्योंकि आप तहकीम पर राजी हो गये थे हालॉकि हज़रत 
राजी न थे आपको इस पर मजबूर किया गया था। हासिले 
॥ हदीस ये है कि लफ्जे क॒फ्र मुख्तलिफ मानी में बोला जाता है 
[और हर एक के लिए जुदागाना अहकाम हैं ईमान की मुख्तलिफ 
सूरतों की तरह, कुफ्र बाज सूरतों में इस्लाम के साथ जमा हो 
जाता है ऐसा नहीं है कि अहादीस में जहाँ कहीं लफ्जे कुफ्र का 
इत्लाक किया गया हो और वो कत्ल का मुस्तहिक हो या उससे 
मुनाकेहत व मुबाशेरत हराम हो और न ऐसा हे कि आयत व॑ 
अदीस में सलल्‍बे ईमान जिसका जिक्र हो उसका जहन्नम में 
हमेशा रहना जरूरी हो क॒फ्र का इत्लाक होता है उस शख्स पर 
जो दीने इस्लाम की जरूरत से इन्कार करे जाहिरन व बातिनन 
जैसे शहादतैन और कयामत ऐसा पर अहकामे क॒फ्फार जारी 
होंगे। दुनिया व आखेरत में उसके लिए अज़ाबे जहन्नम होगा 
अहले किताब ने उनकी नजासत और अदमे जवाजे मुनाकेहत 
में इख्तेलाफ किया है और लफ्ज का इत्लाक इस पर भी होता 
है जिसके अकाएदे ईमानिया में खलल हो लेकिन इस्लाम के 
लिए वो ज़रूरी न हो जैसे इमामत और मशहूर शिया ओलमा में 
ये है कि रोजे आखेरत वो हुक्मे कफ्फार में होंगे और मुखल्लिद 


हि डक ॥ ८ च जा. हीं तर मना अन्‍य "चर ७ आथ , डिक बब्बर न्ाग्च हल हि 








[286586760 09५: ॥[05:/[27स्‍3/49५9.0077 
[ उसुले काफी ) (283)... किताबुल इमान वल कुकर | 


._ होंगे जैसे मुखालेफीन और तमाम फिरकए शिया सिवाए 
इमामिया के अक्सर अहादीस से जाहिर होता है कि बाज | 
मुखालेफीन की नजात जहन्नु से मुमकिन होगी जैसे मुस्तज़अफीन | 
और अल मरजून अग्रिल्लाह और अलामा वगेरह ने एक कौल 
जिक्र किया है जिससे साबित होता है कि मुखालिफीन के लिए | 
[[खुलूद फिनन्‍नार न होगा लेकिन ये कौल हद दरजा जईफ है 
क्योंकि शियों के नजदीक उसूले दीन है रसूल स. की ये हदीस 
मुतवातिर है मन माता ......... जाहिलिया (जो इस हाल में मरा कि 
उसने अपने जमाने के इमाम को न पहचाना तो वो क॒फ्र की मौत 
मरा) इसकी ताईद में बकसरत अहादीस हैं अब रहे दीनवी 
अहकाम जैसे तहारत व तनाकेह व तवारूस तो मशहूर ये है कि 
इसमें मुसलमानों का सा हुक्म उनपर होगा और जनाब सैय्यद 
मुर्तजा और एक गिराहे ओलमाए शिया का खयाल है कि दीनवी 
| मुआमलात में भी उनसे काफिरों का सा बर्ताव किया जाएगा और 
अखबार व अहादीस से भी ऐसा ही जाहिर होता है लेकिन चूँकि 
॥ इल्मे इलाही में ये बात थी कि मुखालेफीन साहिबाने हुकूमत होंगे 
और शियों पर उनको गलबा हासिल होगा लेहाज़ा उनके लिए 
दुश्मनों से मिल जुल कर चलना लाजिम होगा लेहाज़ा उनको 
इजाज़त दी गयी तमाम दीनवी उमूर में शिरकत की और मुखालेफीन | 
पर तईं के जमाने में दीनवी अहकाम जारी रहे अलबत्ता काएमे 
आले मोहम्मद अ. के जहूर के बाद उनके क॒फ्फार के दरमियान 
कोई फर्क न होगा और इन मुख्तलिफ अहादीस का जमा करना 
इस तरह मुमकिन होगा कि कभी इत्लाके काुफ् होता है इन 
गुनाहाने कबीरा के इर्तिकाब करने वालों पर जो तौबा नहीं करते 
और गुनाह का दिल पर असर नहीं लेते एहतमाल है कि उनपर 
तूलानी मुद्द्त तक अजाब रहे लेकिन जहन्नम में हमेशा न रहें | 
और दुनिया में बजाए कुफ्फार का हुक्म जारी होने के बाज ऐसे 
हुकूक से उन्हें महरूम कर दिया जाए जो मोमिनीन से मख्सूस 
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हैं और कभी काफिर का लफ्ज़ इत्लाक होता है मआसी के 
| पर। मुख्तसर यह कि ये लफ़्ज कसीर मआनी में बोला 


जाता है और इसके अहकाम जुदा जुदा हैं शहीदे सानी ने 





ओलमाए इमामिया ने अहले खिलाफ के कफ्र पर इत्तिफाक 
है और इससे मुराद उनकी ये है कि काफिर हैं नफ्से अम्र में और 


जाहिर में ये निज़ाआ लफ्जी है क्योंकि जो इस्लाम के काएल हैं| . की 
उन्होंने अक्सर अहकामे मुस्लिमीन को जाहिर में जाएज रखा हैं|... 


कहने से उनका इस्लाम जाहिर होता है। 


++%+++क 


रिसालए हकाएक उल ईमान में तहरीर फरमाया है कि तमाम. 


फरमाया है और अक्सर हुक्मे इस्लाम का मसलक अखितियार किया। 





न कि नफ्सुल अम्र में इसलिए उनका दंखूल फिननार बयान | द ः 
किया है और जो बातिनन या जाहिरन काफिरं होना बयान करते. - 
हैं तो उनके पास दलील नहीं क्‍योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह . 
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तीन सौ वॉ बाब 


शा मुस्तज॒अफ 
॥|..._ ज़ोरारह ने कहा मुसतज़अफ कौन है फरमाया वो लोग हैं 
जो न तो इतनी कृब्वते इस्तेताअत रखते हैं कि कुफ़ की तरफ 
माएल होकर काफिरीन बन जाएं और न इस काबिल हैं कि 
मुहकमाते कुर्आन से हिदायत हासिल करें न उनमें ईमान शामिल 
होने की कुव्वत और क॒फ्र की तरफ लौट जाने की ताकत, ये 
[| गिरोह अतफाल का है उन मर्दों और औरतों का है जिनकी अक्ल 
बच्चों की सी है ये लोग मरफ्उल कलम हैं। 
॥2._ जोरारह ने इमाम मोहम्मद बाकर से पूछा मुसतजअफ | 
कौन है फरमाया जिनकी मालूमात इतनी कम और अक्ल इतनी ॥ 
कोताह है कि न वो अपने से कुृफ्र को दफा कर सकते हैं और 
न राहे हिदायत पा सकते हैं न ईमान वालों में ही हैं न काफिरों 
में। वो अतफाल हैं और वो मर्द और औरतें जो कोताह अक्ली 
॥में लड़कों की मानिन्द हैं। 

3... फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर अ. ने मुस्तजअफीन वो हैं 

जो न कोई हीलाए कुव्वत रखते हैं न राहे हिदायत पाने की यानी 
(न वो ईमान क़े लिए कुछ करते हैं न कृफ़ के लिए वो अतफाल 

हैं और अतफाल जैसी अक्ल रखने वाले मर्द और औरत। 

4... रावी कहता है मैंने हज़रत इमाम जाफरे सादिक अ. से ॥ 

पूछा मुस्तज़अफीन के बारे में क्‍या फरमाते हैं वो खौफ व 
॥ इजतेराब की सूरत से मुशाबेह है क्‍या मुस्तजअफीन को छोड़ 
दोगे और मुस्तजअफीन हैं कहा वल्लाह तुम्हारा अम्रे इमामत 
आयाते मोहकमात से हर एक को पहुँच चुका है यहॉ तक कि 
. ॥नोजवान लड़कियाँ घरों के अन्दर और पानी भरने वाली औरतें 
' ॥मदीने की गली कूचों में .इसका तजकिरा करती हैं (पस जब| 
: ॥हुज्जतं उनपर तमाम हो गयी तो वो मुस्तज़अफ कहा रहे) 
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कप लकल के जा जता 2 की कल अल सका रावी कहता है मुस्तजअफ के मुतअल्लिक इमाम जाफरे 
सादिक अ. ने फरमाया वो अहले दोस्ती हैं मैंने कहा कैसी दोस्ती 
फरमाया इससे मुराद दीनी दोस्ती नहीं बल्कि ये सिर्फ मुनाकेहते | 
मीरास और हमनशीनीं का जवाज है वो न मोमिन हैं न काफिर, 
उनसे कुछ मरजूनुल अग्रिल्लाह यानी उनके मुतअल्लिक ताखीर 
की गयी है कयामत तक फिर वो चाहे बख्शे या न बख्शे। 

5... रावी ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अ. से दीन के उन | 
मसाएल के मुतअल्लिक पूछा जिनसे लोगों को जाहिल रहना 
चाहिए फरमाया दीन के मसाएल में आसानी रखी गयी है लेकिन 
ख़ारजियों ने मसाएल मुश्किला वज॒अ करके दीन को अपने ऊपर 
तंग बना लिया है अपनी जाहिलियत से मैंने कहा आपको अपने | 
दीनी अकाएद॑ सुनाऊँ फरमाया जरूर, मैंने कहा मैं गवाही देता हूँ. 
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद स. उसके 
अब्द व रसूल स. हैं और जो कुछ हजरत खुदा की तरफ से लाए 
है उसका इकरार और आप से तवलला और बेजारी आपके 
दुश्मनों से और आपकी गर्दनों पर सवार होने वालों, आपपर 
दुकूमत करने वालों और आपका हक गस्ब करने वालो से, | 
कफरमाया तुम किसी चीज से जाहिल न रहे वललाह यही हमारा 
दीन है मैंने कहा जिसको अम्रे इमामत का इरफान हो गया वो 
जहन्नमी है फरमाया नहीं बजुज मुस्तजअफ, मैंने पूछा वो कौन 
हैं फरमाया तुम्हारी औरतें और औलाद, क्‍या तुमने उम्मे ऐमन पर 
गौर नल नहीं किया। मैं गवाही देता हूँ वो अहले जन्नत से है 
हडलॉकि उसकी तुम्हारी सी मारफत न थी। 

”. अबू बसीर से मरवी है कि अबू अब्दिल्लाह अ. ने फरमाया 
जो शख्स लोगों के मज़हबी खयालात को जानता है वो मुस्तजअफ 
हीं | 

3)... रावी कहता है कि मैंने हज़रत इमाम जाफरे सादिक आ. 
पे कहा बसा औकात मैं इन मुस्तजअफों का जिक्र करता हूँ और 
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कहता हूँ हम और वो न में यकरसों दरजात में होंगे फरमाया 
| अल्लाह तुम्हारे साथ ऐसा कभी न करेगा (यानी दरजात मुख्तलिफ 
| होंगे) 

[9 रावी कहता है एक शख्स ने इमाम जाफरे सादिक अ. से 
हमारी मौजूदगी में कहा मैं आप पर फिदा हूँ हम इससे डरते हैं 
कि हमारे गुनाहों के बाएस हमें मुस्तजअफों का दरजा जन्नत में 

| मिले फरमाया खुदा तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। 

सादिके आले मोहम्मद स. ने फरमाया जिसने लोगों के | 
मजहबी इख्तेलाफात को जान लिया वो मुस्तज़अफ नहीं। 

[[4.  रावी कहता है कि मैंने इमाम मूसा काजिम अ. से पूछा 

_॥ जोअफा कौन हैं हजरत ने मुझे लिखा ज़िस पर हुज्जत काएम। 

हो और वो मजहबी इख्तेलाफात को न जानता हो अगर इख्तेलाफात 
को जान ले तो जईफ नहीं। 

42. फरमाया हजरत अबू अब्दिल्लाह अ. ने इस जमाने में 

कोई मुस्तजअफ नहीं, मर्द औरतें सब हालात से बाख़बर हैं। 








(२३-९० ख़त्म शुद ५०५० 
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